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स्व० 1० हीरालंर जन 


समपैण 


पूज्य पिता स्वर्गीय 
ला० दीरालाल जी 
कै चरणो 
मे 


यह्‌ पुस्तक 


म रामरहस्य को प गया । इसमे तेखरवेने यह टिपिलाने का 
प्रयाम विंयाहं विन केवल विभिघ्र धमे श्रौर दन भरत्युत भरावुनिकं 
विरननि पभ्रौर मनोविद्धान भौ सन्विरान ल-स्वन्य श्रात्मा का प्रतिपादन 
क्न्ते ट्‌ । विभिन्न विचारक! के दस्िकिण विभिन्न ह} यह भद दु 
ता विचारक बे रचिं भके कारण उत्पघ्र दग्रा ह, कछ देगकालगरत 
परिस्मितिया न उनको इम वातत के सिए विव किया कि पदाय क पथ्‌ 
पथक्‌ पटृलुग्रा को भ्रधि महत्व दे । इस नयभद ने कारण पदाय के 
वणन्‌ मे वपम्य का पाया जाना स्वगमाविकं ह्‌, परन्तु यदि व॒षम्य दे वारण 
काध्यान मे रर कर निष्क तक्मे काम तिमा जायतो विभिन्न मता 
का समन्वय करके श्रात्मा कै स्वरूप का परिचय मिल सवता ह । भ्राता 
मैः स्वल्प के साथ-साथ जगत्‌ के स्वल्प क्मप्ल की प्राप्तिश्रपराप्ति 
शादि कटिन समस्याघ्रा वौ प्रथियां भौ खुल सक्ती ह्‌ । रतनयालमी 
न ग्रधियौकाखोलाभीःह। वट्‌ जिस परिणाम पर पर्न ह वह्‌ बट 
दुर तके ता वादस्पत्य विचार्वारा को छोनकेर समो भारताय दगनो 
कमी स्मान मूमिदा प्रौर सम्पनि ह । इसन भ्राग उनवे विचार उन 
विशपतथ्या की श्रार भूरे ठ्‌, जिनका प्रतिपादन जन भ्राचार्यौ ने वियाहे। 

जहां तक पुस्तक का उष्य यह प्रतिष्ठापित कराद्‌ षि 
भ्रातमतत्त्व विचारणौय हे हमक्नौ जगत बे मौतिक स्वर्प-मात्र को इतिश्री 
नमान सना चादिए चिचारमें ग्रहिष्णु होकर इदमि यमव न मानकर 
विमिश्र प्हरुभ्नो वौ देकर सतुलन करना चाटिए श्रारम-्वन्प कौ 
पटवानन के सिए मनन वं साय-माय त्याग तप समाधि नी भ्रादःयक्ता 
ह बहा ठक म रतनलालजौ को उनकी सनता पर बधाई देना ह | 
भराच्य प्रौर पाश्चात्य विचारा का एक ही जगह भच्छा स्प्रह हरा ह्रौर 
यह मग्र वुद्धि करौ रसन देकर सोचने वै लिए विव करता ट । 


--सम्पूर्णानिद 
वलाव तु १,२००५्‌ निसता-मवा, समुक्तपरात्ीय सरन्चर 


प्राक्ष्यन 


दीघक्ालीन पराघीनना के पदचात भारत न्वतत्र हृभ्रा 1 भ्राज 
हम उसवे' उज वल भविष्य कौ भ्रार दृष्टि लगाय टृ ह 1 भारलमाना 
का प्रत्यक सपूत उसकी भरायिक, राजनतिक श्रादि उ्रतिकी योजना 
मनाने व कार्यावित कणनमें मलम्न ह। निव भिक्षा भ्रनिवाय 
करकं समस्त देण कै भम्वीकरण मेही कुष्ट सन्यना कौ भारते 
म्मा क्त्याण दीक्षता ह! क्छ को मारत में बडेवड कारत्रान 
खोलकर उत्पादन. बढान मेहो भारत की भता प्रतीत होती हं । 
प्रीरम्‌ख पाष्चात्यनेलाके समाजवाद मेही मारत का हिति सम~ 
भनेह। 

भेरी धारणा हं पिं जवतक हमारी उक्नतिं का भ्राधार प्रष्यत्निवाद 
या वज्ञानिक धमे नही होगा तवनक मानव-खमाज का वास्तविक कल्याण 
नदीहा सकेया तया एक क वाद दुसर्‌ मा भयकर युद्ध उपस्थित हाक्र 
ध्म सतारकोो कालकेरातके मूह मे भौक्लं रटेग । भ्राज मौ शार 
तीसरे भहायुदध की श्रारव्रडवगके साय दौड रहाह। मेरी भावना 
ह कि श्रध्यामवाद वौ प्रावार मान कर भारत की श्राथिक सामाजिक 
राजननिकं मनि प्राि समस्त कत्रा में हतरी उघ्रति कौ जाए मि कई 
भी राष्ट्र उसकौ वुरौ दष्ट सं देषने का साट्सन कट स तया 
भारद भसा कौ प्रहिसा वम्रम का पाठ स्रिसाकर्‌ उसका श्राष्यात्मिक 
ननत्व कर सकं । 

महात्मा गाधी दवारा सचातित मत्याग्रहयो म भाग लन ङे कारण 
भुम म्रनक वार कारावाम ्मेक्तिनही समय तक र्ना पडाह जहा 
श्रष्ययन मनन व लिने के स्वण श्रवसः पराप्त दए ह । सन्‌ १६३० व 


~ १० ~ 


१६१२ भ ग्यद्रहो दे गमपमहमदूमदङङापिताया। गप विना 
भे पदकर कितनी मुमारलिवि जिनके धुमा दम पुष्यके मन्यपन 
करल्पि णये। णन्‌ १६३० ह कारायाम्‌ भ पदान्‌ दम पुग्णरदा 
स्वीय पहारो तीरतपय्सारजी वध्री नापूरामयी श्रमो ने पतर उयन्‌ 
पगम लिय! उमे पतमदुमार सधन भवह पूर्णत क घथि 
सूर दनाया गया । सस्नि सादज कयो मेस्दग गेन भ भार्य 
पुर्तकर्मे नोप कर पौप्रहा -कमेभजम्‌ गरा। 

शन्‌ १६ष्०य १६८ ठ स्वतद्ना पांरामनो म फिर शाषाम 
भजाना पष्य हां पुर दाषनमानण्य दिपा) णाप रदुम्मम्मामी 
मष्क मापा का परिमागित रिया दहै । जिन एयर तपा परम्प 
विदधान गायिफाम दम पुरक काप्ताणनिर रप सममे कहायभा दीष 
उनदामपामारीह । कारायामसदृह्रम वाहप्या पर देगी 
धिम परिन्यिमि तया बागजकी मगा दुतभतावमन्यकी पाडदी 
म दम पृस्तकदे धरषागनमे पोर दर्‌ सा 1 भाई गजद्रश्मार्यीन्‌ 
षयाद्ागा" सां जनत दग मे सण्ण मरे शपा रम्ता माहि 
दलम प्रकाम उलङ्र परल का अनना हक पदटुभाने में सहापवा 
कटै पन उनकाभीपामागेषू) 

मरीधारण्णह दि वमान प्रमित पमां क पन्न प्रप्यामवान 
एवमाष्टीटै। मनुष्य जेतभिप्न परदार धस्यपारण करमप्मनर 
प्रदारभ् सितादताहे एग ही याह घप्या्मषाद सिच्च भित्रदेनोंषो 
भिन्न भिघ्र परिस्थिति क भार्ण भिप्तरभिप्र पमो स्पे षमा 
वाह) यदि कोर व्यित यस्ता ग परििध्र मनुष्य काटेगषरथम्न 
षी मनुष्य ममस्‌ यम्यते मे हण मनृष्य शो मनुष्य न ममम तो 
यहं उगकी भृल हौ माननी हणी । टीकर यष दना भाज पमषानिया 
कहा रदी ह! भ्रष्यान्मवादौ पपन भरदर छिपापे हए प्रि्याक्थ् थि 
रौति रिवाजदोय पर्मं समभे हु उनमे परिष्िन्न पष्यारयवाद का 


~ ११ - 


नँ पहिषानते 1 यह प्रम हौ समस्त प्रवार कौमूलव ध्ुटियाषा 
भारणह। 

यदि इस पृम्नङ़ मे भष्ययन स पाटका के दन्य मे निनासा उत्पप्र 
हर श्रौट उनच्यै दचि शध्यामवार की धवार माङ्पित दूतम प्रपन 
प्रयास का सप्त सममूगा। 


बिजनौर] --रतनखाक जन 
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श्रात्म श्रनुसधान 


१--विक्तान युगः 


प्रत्यक मनुप्य मुख की कामना करता ह उसद्ौ ततान मेँ चूमती 
ह) जिता श्रियं कीतप्तिक स्ये श्रनेक प्रकार वै भ्वारिष्ट मोजन 
ग्र्ताहं। नय्रव क्ण दद्धियकौ प्या दुमाने व॑ लिय नाच भाना 
च्यटर सिनमा प्रादि मे भता ह्‌ । नाण रिय षो संतुष्ट करन बै तिमे 
षट्र तेत भ्रादि भूगयितत पदार्थो कासेवन वग्ताह ण्व नानाप्रकारैः 
भोग विलास मे लिप्ठ होता ह । धन कौ सुख का साधन समकर उसकी 
प्राप्ति कैः लिये जृटता ह्‌ । श्रनैक प्रकार के व्यवसाय करताह1 

परन्तु हन रिय युपा स उस तप्ति नटीं लेती । पतितना धधिव 
सवस मका निया जातां ह उतनी टी भयिक वासना प्रज्वलित होती 
जाती ह्‌ 1 इ वासना का कमी मी भ्रत नद्‌ होता! दसषै भरतिपकित 
षृन्दिय भख भम्र ह्‌, जय तकं इनके भोग उपमोग मे सगा रदेना ह्‌ तवं 
ठक टी उनवे स्वानका भरानदश्राता है ज्योटौ श्दिय सुखे कासय 
चद रिया, प्योटी उसका श्रानन्द मी समाप्व टौ गया केवत तप्णा (चाह) 
शप रह्‌ अनी ह 1 इस प्रकार यह्‌ इनिय सुद, प्रम्थिर कछषणमगुर एव दुष 
सूपे) 

प्रनदं प्रयत्न कंएे प्रर भी जव सुप उसगो नही मिलता, उसकी 
इच्छा समावत सुख के स्वर्प जानन धी होती ह्‌ ! सु कं स्वल्प जानम्‌ 
षी उत्वठा कै साय साय उसे ह्य मे भ्रनकः प्रशन उन्न समने है जतै 
कि मकीनदहू' क्ट सेभ्रायाह भेरा वास्तविकः स्वस्प ष्या 
ष, इर जीदन का उद्दयक्याह्‌ भादि भ्रादि। 

इन धना के समाधान कै लिय उसदा ध्यान घटय हौ पने पूवज 
मटन ऋपियाकेथे डति ची श्रार जाता ट उने रचित ्घाभिक प्रयो 


४) श्रात्म रहस्य 


क प्र्ययन में लगताद्! भिष्न भिद्म घािक प्रयो के पठने म नात 
होता कि मिच्च मिन भावाय न उपरोक्त प्रदनो का ममाघानमिन्न 
भिन प्रकार से विया ट, कटी कल्ये इनका समाधान परस्पर विरोधी 
ह! भिन्न भिन्न प्रकार कै उत्तरो फो पठकर उसका हृदयभश्रौरमी 
उल्रभने भँ पड जाता ह्‌ । उसकी सममे नदीं भ्राता करि वह किव 
सृयत को सत्य मान शौर कि्वे छौ श्रसत्य। 
षस भ्रतिरिक्न दन धापिक ग्रयो मे जिस नैली का श्मनुदरण क्या 
गया ह उससे हूदय कौ रतोष नही होना । इनकी भली वनानिकं पटति 
ममेल नटी स्वाती । यह्‌ युग विनानकाह्‌! मनूप्यकीबुदि तीव्र एवे 
सूष्मं भालोविका रो गह वह्‌ विसा वातको भी विनाश्ननुसधान ष 
श्रन्वपण कयि मामन वो तय्यार नही) 
मू-ख घामिक प्रयातो एसा मा7 लिया गया विं म्रमुक प्रवतार 
पम्बरथा मर्दित ण्साकहाह इसिय यहंमान्यटह किसी क्।यह 
भ्रधिवार्‌ नहा विं उसरी प्राप्रोचना कर। किसी किमी प्रथमेंतकसे 
भीषम तिया गया ह परल्तु इसतकमे मी चन्तोपनही होता । एसी 
दका मे मनुष्य बडी उलमन र्मे पड जाता हे भरर उसकी बुद्धि कूद भी धाम 
मी देनी । निराग ोकर वह भ्रपन म को उपरोक्नं प्रन के समाधाने 
से दटाता ह । उ प्रनत होन सगता ह्‌ किं इन प्रणता वै समाघानमें 
लगना निरी भूलता ह । उसका मन धामिकं कामोभे हट जाता ह्‌ । उनको 
सोकं ग्रपवाद क भय से करता ह परन्तु उनमें उसका मन तीक भी नहा 
लगता । एसी परिस्थिति म वद्‌ नास्तिकता की भ्रोर सीघता से यदृता 
ह विवय हो सासारिक एव गृहस्य के क्रयो मे व्यस्तं होता ह + 
भरत द्वस पुष्नक में क्स श्रवतार पगम्वर देव या म्हि ढारा 
कथित प्ास्त्र को श्राधार नही माना ह ) प्रत्यक प्रशन का समाघान वज्ञा 
निकेदमपरक्यि ग्या! पटितभागर्ये श्रनुस घान द्वारा यहं निश्चय 
क्या या ह्‌ कि मतुष्य शरीर ये भीतर एक अदृश्य पदाय प्रौर ह चिन्तको 


विततान युग 3 


भ्ात्मा कै नामसे पुकाराजा सक्ताद उस अ्रत्मा का वास्तविव 
स्यररूप चिानन्दमयी हं । यह भी निर्वय क्या गया ट्‌ किं यह धाता 
मसार्मे क्या भ्रमण क्ररहाह। दुरे मागमे उस सत्य मागन 
विदेचन किया गया ह कि जिस पर चलकर भ्रात्मा भ्रपन वास्तविक चिदा- 
नेन्द स्वरूप क प्राप्त करदे श्रानद फा उपमोग श्रनन काल तक कर 
सक्ता ह । ततीय भ्र्यात ्रितिम भागं मे यह्‌ दिवलाया गयाहनि 
वतमान प्रत्यक धमव दगनमें वहत बुस यहं जो श्रन्तग दनधमव' 
देगनो में ल्वितारदेताह वहभित्न भिप्नेधाचार्यो बे द्वारा भ्रात्माके 
भिन्न भिश्च गुण वभ्रवस्याप्नो काभिघ्न जिन्न दृष्टिकौणौसे निरूपण द्वार 
उत्पप्न हृप्रा ह्‌ भरन में वमाने मूर्यं दसत धम ब दगनौ का समन्वय 
वियागमाह्‌। 


पदाय कीदोध्ेणी ७ 


श्ञातहोताह वि मनुष्य कौ भी दृश्य व दशय दो विभागो मे विमकत 
वियाजांसक्ताह -- 

मनुष्य का दुष्य भाग तौ द्री श्रणी के सौत्तिक पराय स वितदुल 
मित्ता जु्तता ह । वह नेत्र वे द्वारा दुष्टिगोचर, हस्त वै द्वारा स्पव्विया 
आता ह्‌, उण्के गरीरसं गय श्राती टं 1 मनुष्यं जव मर जना ह्‌, उसका 
द्यं भाग पडा रहता ट श्रौर जव उसका अ्रन्निम दाह सस्वार क्या 
जाताहतोक्छमाग जकर वायु में मिल जाता दइपमाग राया 
हवे सूपमें पडा रन्मा र्‌, जा निमदं मौतिर पदाय टे) दमा प्रवार 
मनुष्य वा दारीर दष जल फल, श्रत भ्रादि मीतिक पना क॑ द्वारा वातं 
श्रवस्थां स पापितं होकर ग्रौढ वस्या न्ते प्राप्त होता ह! दन बाता 
से स्पष्ट विं मनुष्यकादृष्य वाटा माय णरौर नि सन्देह मौतिक पणाय 
मावनादृभराह। मनुष्य दे श्रदुदय भाग की पीला श्रव नप रहती । 


(२) देखने नने याला मौविक पदार्थं से मिनन द 


भनुप्य जवं विस पटाय का दताटतो उस पाय वा चित्र उमम 
गधो वै भ्रन्लर पुतली कै पीदं बनठा ह श्रौर वटा सं वर चित्र सूर्म तन्तुप्रा 
कै हतन चलन दारा मस्तिष्व तमे पटुषन टे । यटि उम व्यरिति षा 
ध्यान उत्त पराय कौ प्रार टोता ह तो वदं पदाय उरो दिख गाई दता ङ़ 
एव उसे श्रम्तित्व का भान उसदौ होना ह । फिर्‌ वह्‌ व्यदिति उख पराय 
बे गुणदोष श्रनि बातों पर विवार करता ह । 

यदि उम व्यक्तिं का ध्यान उम पदायक्ी भोर नटीलोता्टततौ वट्‌ 
पदाय भ्राता के माम होता हृ्रा मी टिवलाई ननी पडना ह॒ न उसङ 
प्रस्तित्व का मानलेताह। इसदगार्मेमीउम पदाथ का चिद्र श्राव 
बै भीतर पुनती भे पीद्धे वनदा हं प्रौर वह सूढम तन्तुर द्वारा मस्निप्व 
तव पूदचत पटुता ह । कवन अन्तर यह ह पि उस व्यति बह ध्यान 
शस दामे उम पलायकौश्रोर नीह); 


, श्रारम रटस्य 


नवरा कै सामन पदाय होन पर उसका चिध्र नेतरा के भीतर युतनी 
वै प्य वनना एव मूक्ष्म ठतुप्नो दे टलन चतन द्वारा मस्तिष्क तव 
कचना व्नानिवं नियमानुसार वगवर होना रहता ह, परन्तु भनुप्य 
कै ध्यान पर विगानका शोईभी नियम सागू नही टोला । मनुष्य 
क्ल प्यान विञ्चान के समस्न परिषि नियमों से नितान्त स्वतत्र एव 
भित्रह्‌। 

यहा दा दाव्द सुनन के समय होती ह्‌ । शब्द कान तक परहुचता 
ह वहा सं सूक्ष्म तन्त्रो के लन चलन द्वारा मस्विष्ये तकं पटच जावा 
९1 यदिउस व्यक्ति षा ध्यान नव काभोरह तो वह णव्द सुनाई 
परता ह॒ यदि उसका ध्यान किरी भरन्य वस्तु की. भोर लगा ह श्रौर 
उस शब्द षी पोर मही है तौ वहं शब पाख होता हृभा भी सुमाई नटी 
पर्तादट्‌। 

इमे शात होता हे कि मनुष्य बे ध्रदरे भौतिकं पराय वै प्रतिरिक्त 
कोरईभ्रयसूद्म पदायह जिसके ध्यान देन परं मनुष्य निकटवर्ती वाह्य 
स्तुभा कौ देस या पार टोन वाल ब्द बो सुन सक्ता ह भौर यदि उस 
सूम पाय का ध्यान वाह्य वस्तुया गम कीभ्रोर गहीह तौ वह्‌ 
स्यमि उस समीपवतीं वस्तुको न देख सकठाह धौरनपासमेटोन 
याल *ब्=ष्षोमूनहीपातादह्‌।॥ 


(३) जानने अचुमच फरने वाला मस्तिष्क से 
भिन्न खड मूलतत्व है 
मनुप्य म॑ जानन विचार एव धनुमव करन की शर्नि ह 1 धिनी 
भी भौतिक पटाय में यह गुण नदीं पाया जाता । भौतिक पदाय के वन 
हण एजिने को तै तीजिय वह मनुष्य की माति चदा फिरता है! बौयवा 


पानीय रूपमे माजन करता ह परन्तु उसे विवारन सोचा भ्रनुमव 
केन कमी गकि का सवया मावह । 


पदायकीदोश्रमो & 


मनुष्ये दे सामने जय कोई वात रोती ह तो वह उख पर विचारा 
ह । उरुवातकी ताग हानि एव गुण दाप प्रर च्यान देताह व भ्रनक 
प्रकार छी योजनाएु वनानां ह 1 ह्न सव वाना का मौरतिव पदाचे वेने 
एजिन मे सवथा भ्रभावह } भ्रवप्रनयउय्वाह्‌ द्वि यह्‌ पान वश्रनुभव 
भनुष्य में क्हासेभ्राया? 

यदि यह कटा जाव कि किती धटना या पाय के सभुख उपस्थित दौ 
जान पर मस्तिष्क याधरीरके विसा माग स एक प्रकारका सुश्म पाथ 
निकलता रहा हं जो विचारमे या सोचन काकायवरताहतो एसी 
श्यौ में यट मानना होया वि' समय सम पर भिन्न भिन्न घटनां व वातो 
मे सम्मुख उपम्ित हौ जान पर पृथक ण्यक सत्ता रसन याने सूक्ष्म पाथ 
निकतते रहते ह जो विचाले प्राटि का कायक्रतेट। यह भी मानना 
दोगा वि मनूष्य दे श्रमग पूथक-पयक्‌ सत्ता रन वाले एसे परसरयात 
सृदम पलां, ओ मिघ्रर्भिप्र समयमे सोचने षा काय वन्त हं। 
सूक्ष्म पाय भित्त भिन्न घटना व वाना स उ्यन्न एह इसन्तिए षन 
पल्पयो का माय व बियारने कौ शली भी भिच्र-भिद्र होगी! निद्र निप्र 
केयिक् होन स इनमें परस्पर विरोध भी होगा जिसका परिणाम यह 
हना चाहिय पिः विरोधी कायहोनेसेणरीरकाण्कभागएव प्रवारका 
कय करप्रौर दूसरा भाग विल्नूुत उसके विपरीत विरोनी कायबरेया 
नमे परम्पर टक्कर सग जान स य सूक्ष्म पदाव काय गकि विहीना 
आके 1 परन्तु एसा देवन य भरनुमवे में नटी भ्राता \ मनुष्य बरावर 
सोचता विचारत्रा रहता ह्‌ 1 कमी मी उसकी विचार-खकिनि नष्ट ननी 
हाती) €टिए यही मानना यडगा वि जानन विचारन कौ शक्ति वाना 
एकं सरल पय है जिसमे पृथक्-पयक विरोधी प्रन नही हश 
लिमवा शाय सरल व समातार टना रट्ता ६। इससे इसी परिणाम पर 
पट्च जाना ह कि मनुध्य कै भीतर जानने, अनुभव करन वाला मस्तिष्य 
मृ भिश्च भ्रव मूचत्तवह! 


१० श्रत्म रहस्यं 


(४) स्मरण रखने बाला पदार्थं पुद्गल" से पृथक दै 


मनुष्य व भौतिक धाथ वै वन हूए एकिन भें एक मौर भी श्चनर 
ह 1 मनुष्य पत्ती वाता का स्मरण रख सक्ता ह । परिल दते हए 
पणव पर ष्टि प्डत हा कट्‌ दैताह दि यह वहा पदाय कि जिसगो 
मने पित भ्रमूव समय पर दमा था । दसं स्मरण "विन व एजिन म 
सवथा श्रमाव ह्‌} स्मरणं गनितं वतलाता ट दि जिसन पटिल वस्तु 
केोदवाथा वही दमन वाला श्राज भी विधमन ह। 

यहु स्मरण रक्निकटारे भ्रा गई? मनि यट्‌पहा जावि किमी 
घटना मा वस्तु क सम्मुख उपम्यित हयेन पर सस्तिप्व या नरारकं किमी 
विगप भागस सूम ररा निवलते रहते ह जिनवा काय रमरण रखना 
रतो एसी धरना व वस्तुय हर समय रोती रहती ह सलिए यह भी 
मानमा हागा कि उपरो्वे प्रकार व॑ मकम प्रग भी लगातार निकतते 
रहत ह 1 इन मृक्षा कायातो दरवा ठानं रहना मानना होगा या 
यह्‌ मानना होगा पि जवं दर्र्‌ क्षण म नवीन भरदा मा जाते हं तो पदित 
श्रग नष्ट ह जाति ह) यदि पहि श्रनाक्तो नेष्ट हना माना 
जावतौ स्मरण हौ नदी सक्ता। जिन सूम भाने पर्दिल व्रसतु 
कौ दवा या जव वही नटी तो प्हुवानगा या स्मरण `वा 
कौन? 

यदि मनुष्य के श्रलर सि सिद्ध समय म उत्यद हप स्म श्रना 
का एकत्िते हना माना जाव तो यह्‌ श्रसम्भवट वि एक दण के परनुमव 
क्न श्रय कणो नै श्रनुमव स भिलाकर कोई परिणाम निकाता जा सकं 
मयकि न पृथक-ययक श्रयः के अनुभव कौ समवय करन वातराषोः 


*अन न 1 सोत्ति पदाय फे लिये पुङ्गल नद का प्रयाग 
ल््िह्‌। 
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बिदाष भ्रव नटी है, इसलिये यही मानना पडमा दि स्मरण रखन वाया 
पुदगरल स भिन्न, कोट विगप भ्रखड मूल तत्व ह जा पहिल जानी हृं बाना 
का स्मरण रर सववा द्‌। 


(५) भदप्य मे सकर्प शक्ति रै 


मनुष्य प्रौर एठिनि की त्रियामा बा तुतनामक दष्टि मे दवन प्र 
नातटोताह क्रि मनुष्यम सक्त्पगगिनि (णा एण्ष्टय) हे कि 
म माज श्रमुक काय बल्या । यं सकरप-धवित मनुष्य में राजा बे सदुग 
ह । राजादौ दाना पाते दी जसे मधी भादि प्राधीन पदप वायक्रे 
लगने ह, ठी उसी प्रकार सर्वत्प होत ही मनुष्य बे टाय-पर धरादि परमे 
द्विया उस्पै सक्त्प मे प्रनुसार काम करा तगत ह। पिसी मनुष्य 
ने सर्वर्प विपा वि भूमौ दायुेवन वर्ते वेः लिप प्रमी पुष्म-वादिका 
मलानाह] सर्वेल्पबर हति ही उका दारीर ओ पटिति लटा हुई भवस्या 
मेँ षष्टारहितिथा बडा हा जाता ह चौर पुष्प-वाटिका षौ प्रर जावा 
हभ एष्टिमौचर रीता ८। भौतिक एञ्नि मे इय सक्त्य भविति षा 
सवथा श्रभाव ह! एजिन म यह कमी ना पाया जाताति वट्‌ सकप 
करक्रिमश्राज चलतूगा गिश्राम कर्मा प्राटि1 एजिनके मदूाषिमी 
भी भौतिक पदाय मेँ य सक पणविने नटा पाई जाती दम सत्प 
वित पर प्रहेति का कोई भी नियम लागू नहा ठाना ! यह सत्प शमि 
इम घात्त फी चोनक ट मि इसका धार पाई नूम मूलनत्व मनुष्य बै 
भोनरं श्रवाय ह, लिमरा स्वस्प मौनिक पदाय सं सवथाभिनट्‌। 


(६) मदष्य में काम क्रोध यादि सावना द 


मनुष्य की चध्टा व एजिन फी क्रियाम्रा को दवन सक्नातटाना ह 
विपु मौरविपयमभा हन दोनो ने बडी विभिङरत्रा ह्‌ 1 मनुप्य वमा 
भप कमी मव बे माक र्म न्विलाहदेनाह्‌, कमी तोभ वे वनीमून 


ष्र्‌ भात र्ट्स्य 


हृदा प्रनक प्रहर याय एव सामग्निया एदतित कला हुमा दष्टिगोवर 
हाना ट} दम प्रदर सुप्य में प्रलये प्ररार षा परावनाणं पा जानी 
ह । एलिम दय प्रदर की मावनामा वे भ्रस्तित्य का सवथा भ्रमाव 
ह । मनुष्यकी दन प्रनव प्रकार षौ मावनार्भो एर ब्रदतिषा कोद 
भी नियम लामू वटः होत्ता\ यि य वाम तरोप भालि भावनां मनुष्व 
बे भौतिष मसिनच्कं भ्रानि विमी भ्रग से उत्पध्र होनी ठो इन्‌ भावनाप्रो 
पर मौततिपर पाय सम्बधी नियम साग हात । यह्‌ नहीं रोता वि मनुष्यं 
म विद्यमान भावनाय प्ानिके नियमा का मदथा उल्लपनं करतीं 
परानिक नियमो स स्रया स्वत प्रनक प्रकार मी रागदष प्रा 
भावना कै भ्रस्तित्व स प्रमाणित होता ह दि दन भायनाभों षा धारक 
पराय मनुष्य में प्रय र्‌ जा पुदगल सं सवया भित्र! 


८७) न्नान, सकसप-शक्ति, रागदधे पादि मावनाये 
शरात्मा कै श्रस्वित्व पो तिद्ध फरतो द 

उपरोषन खणन स स्पष्ट ह्‌ वि मनूप्य में धर सुनने प्रय देसन, 
रितं म्रहित पिचानन पषटिली वानो कै स्मरण रने फे गुण सत्प 
शक्ति एव रागदरथ भ्रा मावनाये भोतिक पदाय स उतमध्र नही होती । 
गुण (कणत) कमी भी विना भ्ापार विसी यस्तु मे स्वव 
स्पसेनही पायलातहं सनव विमीनदिसी वत्ते रहने! एमा 
निलिगाई नहीं देता ति गुण विदयभान हा षिन्तु उनरी धारक यस्तु वि 
मानन हौ] उष्णवः एकं गुण ह ओ प्रम्नि धादि पथो मे पाया जाता 
ह 1 उष्णदा गुण चिना वसी वस्तु मै भराषार स्वतत्र रूपे कमी 
भ्रनुमव नही किया जाना । उप्णता गुण खदव बिसी न पिमी वस्तुवे 
भीषार षरर र्ता = 1 यही चात श्रय गुणा के सम्बधर्मेहं1 सालर्य 
कौही सीजिये! बदक्िरी न किसी यस्तुकारगहोनाहं। यह नहींहो 
सकता वि विनाम्राथार विसर वस्नुदे रन व स्वतत्र रप से विद्यमान 


पदायकोवोश्चेणो १३ 


हयो) इन उलाहर्णो चे स्पष्ट ट दि प्रत्यक गुण मे तिये भ्रावदयक् ह्‌ कि 
उन्न गुण का धारण करनं वाल्ला बोई गुणी पराथ हो । हता ह्ये खत्ता 
है विगुणो कयै धारक यस्तु नत्र भ्रादि इद्दरियोवे गोचरन हो श्रदृश्यहो। 

मनुष्य मेँ कान्द सुनने पटाय देखन, पटिली यातो दै स्मरण रमत 
सकप करल एव रगद्रप श्रादि भावनाग्रा कौ जा विगपताय विमान 
हय समस्त गुण । क्वैई भौ गुण विसी गुणी पदाय के भाधारे विना 
विचमान नहीं रह सक्ता र दइसचिय उपरोक्वं गुणो बे धारण वरन बाल 
एक या समधिक गुणौ पराम अवद्य होने चादिपें ! श्रव यह जानना षप 
रह जाता ह कि उपरोक्त समस्त गुणो फा धारण करन वाला एकी 
पदाय हुं या एक से भ्रधिक। 

परत्यक वस्तु में भ्रनकं गुण होते हं जा उसमें एवं ही सायणक ही 
समयमे पाय जाति ह । दृष्टान्त बे तौर पर गला के पूल भो लीजिम । 
यह स्पश करन भे कोमल देवन में गुलाबी बण का प्रतीत होता ह्‌ । उसम 
सुगरघ व एक प्रकार फा विराध स्वादु होढा ट । शीतलता स्वास्थ्य 
थना, हदय-ग्रा्यवा रचक्ता भ्रादि धनक गृण स पुष्पम एक ही 
साथ एक ही समय में पये जातं हे 1 इन समस्त गुणा षै एकही पदाध 
मणक हौ साय रठेन में कोई श्रापत्ति नहीं प्राती । फैवतर व पए्रण--जो 
परम्पर विरोधी होने हविस चस्तु मेँ एवं साय एक समयमे नही 
रह स्कंतेट्‌। गताव के पुष्पे सुगघ के साय दु्थ कोमलता साथ 
र्का गुलाबी कण के शाय हरित पौन श्राटि वण उसके विराष स्वादु 
कै साय श्रय स्वादु, स्वार्ध्य-बधक्ता के साय हानि प्रदायिव हृदय 
ग्राष्यता के साथ घणास्पल्ता रक्ता के साय मतर निरेधत्व प्रादि विरोधी 
गुण्य एद साय एक समय में वियमाने नही रहे सक्ते; अ्रग्ि का स्वभाव 
उष्णता ह उसम शीतलता का गुण वास नही कर भ्रक्ता ! यदि प्रणति 
में नौतेलता प्रवे कर उव तो वह्‌ यग्नि अग्निद नही रही उष्णता 


वै नष्ट होन फे साथ-खाय श्रस्निका भी नादा हो जावा । हि 


१८ ्ातम र्य 


विचारन स आत होदा ह्‌ बि न सुनने, पदाय दैखने, दित भ्रहिति 
पटिचानन प्रूद काल दै वाता क्य स्मरण रखने ना गुगसेही काम 
तिया जाता ह । परिमा वस्तु वौ नव, क्ण रादि इद्धो बे दारा पहिले 
जाना जाता ह पिर उत्त वस्यु पर विचार किया जाताट वि यह वाम 
दायक्ह या हानिषारक । पिर उस वस्तु वे स्मरण रसन की प्राव्यं 
क्ता होती ह । उपरोक्त मानसिक चष्टारा में नान गुण ही प्रयोग रमे 
ताया जाताद्‌ । इन गाने चय्टा््रा में हद्दिाके दाया कसी वस्तुका 
जानना ञान की प्रथम भवस्या ह उत दस्तु वे हित ग्रहति पर विचारना 
नानं की द्वितीय भरवम्य। ह॒ विचारन के पञ्चात्‌ स्मृति में रलेना उसी 
सान की तताय श्रवस्या हु } दस प्रकारं शद सनन, पाय देवन हित 
श्रित पटिचाननः पटिली बातो कै स्मरण रन श्रादि का--नान गुण 
की भिन्न भिन्न प्रवल्यायें होन वे कारण--नान गुण भे ही समाव्हो 
जाताद्‌1 
नान यगुण सक्त्य शक्ति एव रागद्रपाि भावनाप्रो मेँ परस्पर विरोध 
विचार क्र से नान नही हीना! एमा प्रनीत नही होता कि यदि सी 
पल्य का स्वभाव नानमयी ह तो उस स्वमाव के सायनसाय प्रय दोना 
गुण--सकल्प शक्ति व रागद्रपादि भावना--विद्यमान न रह खक्ते 
दा वरन्‌ निम्नलिखित वात्र से प्रकट टोता है कि इन तीनो गुर्णो का प्राधार 
ण्क्हीवेस्तुह1 
मानव समार्जका श्रवीक्षणक्रनसे जात होता हु किस म्सार 
में एमा कोर व्यविन दृष्टिगोचर नही होता कि जिसमे ये सीन गुण एक 
मायन पाय जाते हा } एता कौर व्यकिनि निव दराई नरी देता ह कि जिसमे 
एक्यादोगुणष्टोपभौरगापभुनदी £ ण्न तीनो गणो एकही राय 
पायं जाने भ्रतुमान होताह किषनतीनो गुणोका भ्राघार एकी 
पभय ह्‌ 1 इसके प्रतिरिक्तं यह युक्निमगत भी ह्‌ किं घब ध्न तीन 
गुणाके भ्रावार केसम्बव मे एकी पराये मानेन सेकाम 


पदमथ क्( द) चरणः १ 


चल जत्रा दैतोषएकमे प्रधिक्‌ पटाय मानने कौ ग्रावदयक्ठा ही 
क्याह्‌ ? 

छन गुणा पर गहन दृष्टि से विचारन से नातं नैता हं कि इन तीनो 
गणो के श्रन्गठ, “अरनुमव गुणः” (१२८२1१2..६07) महसूस करना 
विसान वसी दयार्मे पाया जाता ह्‌ । मनुप्य जव रिस वस्वुक्याचान 
प्राप्त वरता ह पो उसका चित्र उसके मस्तिष्क बै श्र रर च जाता 
ह । उप समयं उम वस्तु का श्रनुमव उद्रको होना हं इमी माति मनुष्य 
जव पफिसी वाये करने का सक्त्पक्रान भ्रौर उसका समस्त शरीर 
उस सक्त्प बै भ्रनुखार षाय करन में प्रवृत्त टोता ह्‌ उम (सङस्प) समय 
उस भनुष्य कौ श्रपनी शक्रि का श्रनुमव होता ट्‌ । शमी प्रकार मनुष्य 
जव त्राव, श्राममानं श्रादि किसी मावना क वदीमृत प्रावा ह उस समय 
उको उस मावना के भ्रन्तगन सुख यादु का प्रनूमवहोताह्‌। दस 
प्रकार उपरोक्त नीनो गुणों कै प्रन्तगत “यनुमूनि गुण किसी न ब्रिसी 
दनावभ्रग में वद्य पाया जावा । सरे टी प्रमाण्निहोतह कि 
मनुष्य म भौतिक "रीर क॑ श्रतिरिक्त वैवल एक ही पाव ह जिषे 
शान प्कटप शकि एव राग प्रादि भावना चिह दह्‌)! दस पाय 
(लव्य) षो भामा या जाव कहं सक्ते ट 1 





+दानिकें ने क्षानघारौ पदाय ले श्राटमा व जीव शट्‌ ह, इसनिये 
पटौ नाम रलने उचित प्रतीत होते हे! 


= 


३-- विज्ञान श्रात्मा के सम्बन्ध मे क्या फटता ई! 


८१) पतान फा प्रारभिक फाल 


पार्वात्य वचानिका मे प्नात्मा क्रर्त्त वं सम्म वडामन 
भद ह। प्रारम्मिकं काव मे वितान भौतिक पथयो के गुण स्यमाव 
श्राति वाता के जानन तया "ल प्रकाश विद्युत भारि भाठृतिक श्तिया 
वै प्रनुसधान मे लगा रहा ! मनुष्य कँ जीवा एव भ्रात्म स्वमाव भान 
रागद्रप भादि मादना श्राटि प्रग्नो षी भोर उग्रा ध्यान न या! 
न प्रदताफौ नबेवल उपल्ताकी दृष्टिसप्रतयूत धृणा व विरोष र) 
दष्टिमे दवता था! 

विनान की दृष्टि मे उष समय श्रात्मा सम्बधी प्रदन बार समय 
मौ नष्ट करन वाल एव मानव समाज कौ भ्र धकार्‌ मे दात्त वास्त ष । 
उसका विर्वास चा किं भ्रात्मा सम्दधी प्रन इ व्यास्या करन याले 
पर्मोसेसठारकावया शरद हुमा र । इन घमो ही कै कारण मानव समाज 
मे भ्धिरकीनियाबहीह) इनघर्मोन ही उसको प्राचीन भाले 
भाग वदन सं सेका धा । ईई धर्मावभ्वियो न तौ विज्ञान पर उभकं 
वारय बाल भें घोर भरत्पाचार व्यि थ । गसित्या (21०10) भादि 
श्राविष्कारका करौ जल मूत्युदड भ्रा भ्रव यातनाये दी ह्‌ ठया उकं 
समूोमूलन फे सद टी उपाय प्रयाय में ताय गय ह्‌। ण्ये सटाक्रीणं 
माग तथा विकट परिप्वितिया में से होकर विज्ञान को भाग वढना पडा 
ह 1 विचान न भ्राषुनिक भानव समाज मे वमान उच्च पञ प्रपन पजारी 
वक्षानिको क भ्रसाम उत्साद्‌ व त्याग क बारण दी प्राप्त क्ाह्‌। एसी 
दगा विनान का घम वं परति उप्ता व विरोय दा होना स्वभाविकी 


विन्नान श्रात्मा ब सम्बघमेष्याक्टताह १७ 


था ज्या-ज्यो समय ष्यनीत रीठा यया चिचान का विराध घम के प्रतत 
धीर धीर कम होता गया भ्रन्त में विराध उपला दै माव में परिवत्तिव 
द गया ) कूठ समय से यद्‌ उपक्ष को भावभीक्महोनलगाहंप्रौर 
वज्ञानिका का ध्यान जावन सम्बधी प्रस्नादी भ्रारजानलगाह। 

गत ७० वपँ में श्रनक वनानिका न विरपकर मनावज्ञानिका म 
(ए5700101518) न इस प्रन पर विचार क्वाह । भ्राचान 
दजानिक्ाम सं प्रधिक्तर ङ्न वा मोतिकं मस्तिष्क स उत्यप्न हुमा मानतं 
थ । उनेदं विचार म ्रात्मा पूद्गल से पयव काद वस्तुन यौ । शन 
स्ति रागदरष प्रादि भ्ननकं प्रकार की मानसिक चष्णभ्रा का सत्ताप्रद 
उत्तर उनकी उपराक्त धारणा से नहीं मिना था इसलतिय भ्रकेचिीन 
सम भें वितन ही मनावज्ञानिक्‌ श्रातमा क श्रस्तित्व का भौतिक पदाय 
म भिक्ष मानन लग हे ! बुध वज्ञानिगौ कै मत यग उदूषृत तिय जात 
ह्‌ - 

८२) वै्ानिरो के मत 
(क) श्री वगसन कामन 


प्रसिदधं दश्षानिक श्री वेगखन तितं ह्‌* -- 

^ १0 एणपाड अट लवृप्शृकठ प्याह पव 30 कणटण्व 
{< 06 कल, पल च्छल ०८४5 ऽधप्लपःल त्‌ € 
प्पालक्त ता १४५ प्परल्तठया श्ल लु€ 15 व्छवणू०ऽत्वै 
0१ पातवा (एवप्रऽ ऽप्रलै 45 0८ ऽदंलठल कट (0, 
1८ एतत पाल (कऽध्याप्ाल [लाड ल॑ [प दल ग परालस् 





१ (लध९८ दिण्ठापतठप (उत्यादक दिकात्त) नामी पस्तक 
० ६३ पर सिदतेट। 
4 


॥ भातम्‌ रहस्य 


एम पल वलया 15 परिपाल = शीट प्रल्कृवतारा ण 
पल 6 5 प्र शठ, व्व्कफणञत्तं त ठय पात्णपत 
० श्ल्तास्ाइप्य$ शी ज लस्दलण्ल ल्वा शल 
प1510 15 096 पाट धि ^§ 500 25 1८ ९) € छृला$ 
पाल पणत] १ 15 दरत्तिल्दे ब्राणञ एल्लवपऽट चट वता 15 
अपापे पीट आहटाष्ल्छय प्र्हाहलत्ल छप पट एव म्‌ 
पद्य ४ पाट एषतु ज कौट पकाल व्नपाल 
पात्लााप्ट ००४1५ पप्त< ९1४0 1०9 = 15 
त्व एतष्य पट ल्छाफिद्छापतु ०६ पल नाट 
पात चैल पफ ग पाट्‌ कणिलाला 15 946 ए1\९8 ४३ 
एध्०७ =^ पल्कोतपजतए्‌ पल्छ्फे 15 फट सभेत 
पऽ १0 शकर पऽ चट हएष्पतण्या एणाकादह णृ ग ट 
फाव्लापल प्मातलः पल वपीप्लाल्ट 9 पाल लपन 
पाञवपत् = ऽपकएक्डाणडु स ४९२ा§ व धा ८० दोरा 
प< वला ण पेल एतऽ ४ प्ाप्ठस§ ० ० फाल 
प्वप्ल्िधमा३ श13 त्०वा5{ एला फलता पट ्किपाट 
पण्यप, ग पाट कटु पणत्‌ पुट दसद ऽपात्‌ 
0 पोल पित्तजा 15 पवः तपाति गुल कषः लु 
जिस भ्रनुवाट हिन्दी मापा में निम्न प्रवार होता ह - 

नत सन्शष््दियमें दो विगपतार्े प्रतीव होनी ह उसके वनाव 
कौ पचीलमौ एव उसदे काय की सरयरता\ नेत्र पुदली निल 
काला सपद प्रण नोया प्रादि भागो वना दग्रा ह्‌1 भत्यक 
भेगका विवरण प्रतीम ह्‌ नत्रक्षायत्र छटोट-दछोढ श्रसरयाति 
पचीदे यत्रो का बना हरा ह्‌! तिसपर भी दन काय वहा सरल 
द। असेही नत्र खुलताट्‌ वाह्य पदा्थीका दन क्वं भ्रारम्महा 
जानाह। यि दृति नव से प्रचीलायत्र की बनावट में तनिक मी 


विज्ञान ्रास्मा के सम्बधमें बयाष्टताट १६ 


भी श्रमावधानी करतौ तो दान कायं भ्रसम्मव हो जाता। इम ऋ 
क यनावट क्प पचीत्मी तथा इनके कायं की एक्यता विषारन के 
लिय बाध्ये करती ह 1 यावरिक सिद्धान्त (कल्लष्वाः€ पाल्य) 
बताता कियव्र जसे कि नव, वाच परिस्थिति से प्रमादित हकर 
पीर धीर फरो वननाह । यदि $सं सिदान्तकं टायाहस्रयत्रवे 
भागाक्ना विवरण मी शात हो जाव परन्तु श्म सिद्धान्त से यह शात नदी 
होना कि दलन कप कषा सम्बध नत्र-यत्रसक्याहे। नत्र 
क॑ बनावट की श्रसीम पेचीलगी एव उसे दगन काय कौ सरता कौ 
तुलना हमक विस्मय मे डाल देरी दहे! 


(स) पादरी बटलर व भाचाय ठंड का मत 


विद्यात वलफास्ट कर च्याल्यान मे जो तक पाटरी बटलर (81510 
30८८) न दस सम्ब मे किया ठ्‌ उखका खडन माज तक नही भिया 
जापका) षस त्तर कै सम्यपरमे स्वर्गीय वक्ञामिकं प्राचाय टडल 
(ध्व) न कहाथा कि यह वक भवटनायह्‌। दम तक मेनन 
निम्न प्रवार ह!" -- 

चा एकणः १९०१ कपृतष्छदटु् ०१075, एठणाः पतव 
० 9६छपा$ = ए0णः तद्यत्‌ दवय = व८0पा§ कण्ण 
१९० पाध्एष्टल वषतपऽ = कण्ण १९ ए०डि०यणप्ड 
तत्रा 9पत्‌ 9] छा पाठा तद्वत्‌ ब (ष्य कतं ग 
प्रिती कल एता 15 पलत 73096 ला 3024८ 
शतु 56756655 065 टपा वपव एणद्लफलः चतत्‌ 
शिप 9] कपदुषवछाल लजप्रफ०ाऽ 15, 25 2 


भ्राचाय ठेड्ल (ग पतर) रचित 1 वटुपला१७ ०६50१८६ 
पा 


वित्तान भ्रात्मा के सम्बधचर्मे क्याक्टताह्‌ २१ 


का डिपरश्यत वेलक्लमं निकल सस्ताह ? भ्राप मनुष्य मी 
जिक्नासा का-परमाणुम्नो के परम्पर सम्मिधरणकौ याविकूत्रियासे 
नान कौ उत्पत्ति क्छ हो गई --सतोपग्रद उस्र नद? दे सक्ते । 

वरलर म्न्य कौ इम प्रयल युक्ति से वचन के लिय श्नप्वाप टडत 
ने पुद्गल शन्न की ब्यास्या ही बदल दी 1 भ्राचाय टेडननेक्ठाहक्ति 
यरि पुद्गल शन्का वटी श्रयं जो विनान कौ पुस्तकार्मे दिया म्रा 
हतौ यह विचारमंनेहामा सक्ता वि ज्ञान मय जीवन भौतिकं पदाय 
मे क्स उत्पन्ने हा गया । पादरी वटलर कै युक्तिमगत तक से पुराना 
विचार--चात व प्रा-मा भौतिकः पय क्ते टीः उत्पन्न हना ₹--खटित 
हो जाता ह! भावाय मटाल्यक्टनेह नि जिन्दान पुद्गन लकी 
थ्यास्या की ह्‌ उन्हान पुद्गल को खव दष्टिकोणासे नहौदेखाया वे 
गितम या बनानिक थ उनका विणान याधिक विधान तव सीमित 
ा। व जीवन व मनोविङ्गानके ज्ञाता न थ उन्न जीवन विज्ञान का 
भ्रध्ययन नहा किया था । इसलिय भ्राचाय मरातय पुद्गल की व्यास्मा 
मेँश्षान व भावना कां भी मम्मिसिन क्रते ट्‌ क्योकि श्रात्मा गरीरसे 
पृथक नदीं पाया जाना} 

पआराचाय महोदय का पुद्गलं की व्थाष्या मं ज्ञान व मावना युक्त 
भ्ात्मा का मभ्मिलित कर लना उचितं नदा रै । पुद्गल वतनता रिव 
श्ननिरून्य जड पटाथ ह्‌ भौर श्रात्मा चननायव्त्र ्षानमयी द्रव्य) नं 
दोन) पदाधौ कै गुणा में परस्पर घोर विरोय, पूण चपरीत्य ह्‌ । यह्‌ श्रम 
म्भवहुर्ि एव ही प्रायं का स्वमाव जड व प्रचठन द्‌ ग्रौर साय-साय 
उदका स्वमाव गानमयी ब चतन भी हो 1 यह पहिले ही निर्णेय किया 
जाचूकाहक्ि बिसी वम्तु में दा परस्पर विरोधी गुण एकं सायएकदी 
समय मे विद्चमान नटा रह सकत ह्‌ 1 दसुलिय प्रचतन जड गण व चतन 
कन गुण--हन दो प्रतिपक्षी गुणाव धारण ट वान दो मिन्न 
भिन्न प्राय मानने होग जिनको कि पुल्गल व श्रान्मा कठेन ह! 


२२ भ्रात्म रहस्य 


भनप्य-मौविक नसैद व ज्ञानमर्दी भाल्मा--दो भिन्न भित पयायो का 
शयु प्राणीह्‌1 
(ग) श्री मेकडूगल का मत 

विल्यातं मनोवैनाणिक श्वी मर्ड्गत' लितट्‌ पि ~ 

नल 476 त्णप्पलाप्ते ० -वपा = पाता पाल <०- 
भाप एञुतपल्य्‌ तृदकालदड चठ परण पातका 
लाप एप्प उ एतो तल्ताठत्ड ०६4 अपप्तः 
८८ ०६ एल उप्ते अप्त पी 15 पण स्प 
एणा 0 15 पठ ५ प.प पएञणपल्य एण वासम 
वष्त्ता ती फाला ऽषप्फडा.पतट 10 पोह ९9116 1 1 
पष्प, 4 5 एद एष्ट्स्टात ल्वा पला 0 ४५ पट्च 
फणा तच फरण, (ष्ठा च 5. प्ताणोरप्टतण्ड 
(पदपल्‌ धद ९०0४5 एञपऽ ०६ कट 110 ४ प्रती 
ए \त0 एण) त्यी ०८८७६6७ 31८ च > प्ठपराटफा 
कए्ल्चप्छट) प पण्ड पहम्‌ ॥६ 35 बत पप्तो 
ऽप्छऽरपल€ 07 एला पत्‌ पोष एतदु पप्र पट्ल्टइव्पार 
एणडधपदल्व्‌ 25 प्ल दुक्ठ्पणवे क चाल पपाप 0 प्ाताष्पतुपता 
0078 6ोफप्रशा८३§ ९ 73९ ल्य] 1६ पाट ०/० पाट ता 
पपा 

जिसका हिन्दी भनूवाट निम्नलिचित इ -- 

हम शस वातं मासन केलियमाध्वह्‌ किं कथित मानसिग 
षष्टाप्ना का कोई स्वात्र स्ति नरी ह वरन्‌ य एकी पनथ यामूल 





"देखो उनरौ पुस्तक (एीपञाता०दालय एञुचणण्डुम) 
फिदवियालान्िकल साष्कणोलगगौ भर्थात नारीरिक मनोदिशान + 


विततान प्राह्मा के सभ्यस्यमे ब्याक्टताष्ट २३ 


तन्व की भ्रवन्यरये विग ह । यड्‌ मूल तत्व मस्तिष्क कापर नरीह 
शसलिय यद्‌ मौलिक पराय नहा हौ रक्ता । मौतिक पलयो मे शस वात्‌ 
मे प्रिमिरूवाह्‌ कि यह्‌ एक मन्ड मूल ठत्वहयजो प्रका बे पितरे 
ही आं म (मस्तिष्क के भिस निन्न मारयो मे जहा कि माननिक् मीति 
चैष्णयेंष्टोना रहती रे) एक ही साय काय.करस्वताहयाष्सपरकाय 
करिफा जा सक्ता ह । हका यह पररय पुद्गतर स पृथङ मानना होगा $ 
यारि यही पदाय मनुष्य बे सममू ज्ञान षा प्राषार ह दलिय दस पगथ 
भो मनूष्यकाप्नामाक्टसक्तदट॥ 


४--मनोविक्लान श्रनुसधान समिति के श्नु 


पाह्वात्व देनो मे स्थापिते भमनावियान धनुम घान ममिनि' (ए 
तपल दरल्ल्छतो ऽत्लल्षेक पनुसघाना सं निदष्पणे 
सयाह षि मनुष्य रं प्ारमा ह प्रर यट प्ररमा मूष्यु के पवात्‌ भी जीपित 
रहता ह । मनोवज्ञानिक ध्री एप ० इष्नु० एव० मेपरम (मेष 2 ष 
प्र कलल) ने-जो उपसेत्ते समिति षे स्स्थापक्रामे पेष भरद 
जिनके प्रथत्ल व प्रनत घान से भनोषिजन सम्वधी दिपय ष। भाघर्निष 
यशानिक युग मे उचित स्थान मिला ह~ पनी पूष मानुधिव 
स्यकिनित्व इय भत्यु कै पदात उसका भ्रभ्िन्य' (गत प्रप्य 
एलार०पणप वत्‌ 15 प्यर्‌] ० एन्व्‌; वच्य) चे वहू 
से धनुस धाने ट्यि ह निनेके प्रध्ययन से प्रात्मा बे श्रस्तितव द उसी 
मानसिक शविनयो के मप्वघ में वदत धू ज्ञान प्राप्तो जताह्‌ । इन 
भ्नुपघानो्मेस कूद भनुसथान यहां उद्धूत किय जाते हे1 


{ १) व्यक्तित्व मे परितन 


एक ही ष्यक्निमे भिन्न भिघ्न समया पद एसी सित भि धदम्पाये 
दिगलाई देनी ह कि जिसस उसमे भिर भिन्न व्यक्तित्वे प्रसीत ्टनि हे 
जबकि वस व्यक्तिके रीर कौ वनवद में कोई विनय भन्तर ट्ख 
नगदेनाहै। 


(क) स्मृत्ति का अकस्मात्‌ नष्टौ जाना 


पहिली देना स्मृनि के प्रवस्मात नष्टहोजानकीरै1 एसे कषु 
उलाहरणं उपस्थित हे कि जिनमे अनूष्य कय स्मृति कुष समय के लिमै 


मनादिजन श्रतुखद र म्न्टड्ड म्‌ 


कल नष्टो गरची । स्मतिदेनटर र 
वत्त्व कौ मानि काय कल नगद न -यन्दू- रन्धन 
भराई तो उसकी स्थिति पूवद ~ -- 1 भत नुम 
तोय श्रवम्यां बा--जव उग््नम्न्-टगर गद न्न 
#ं सदा । मेयर न भ्पनी ण्ल्ड 2" एनय निति 
जौ उद्धूत किया जाता ह - 

भरमरिका फे भन्तगत वदन्न ~ ग्द {४१६ 
एप) जून १८६६९ कं मन्व नय (५०० 
८091 [0१2]) मे निम्नमिन्डिर श~ भ वन = & ~ 
 के० एक व्यापारी था जितत षद ३०न्द ० रच्छ 
ष्ट-ुष्ट सुगलित था जो गान्व- ड ~न न तिन 
र भप परिवार घे सन्तुष्ट ा। ए नट रके वार 
` विय सामान मोल लन के मिरे 1 श~ नगा 
वतना ही व्यापार क्या मिवा" बन क 
हान पर चद गया । जहाब पजर न चल पय 
वहं वहा पर नही पाया ग द {~ प्लान चना? 
छ मास पश्चात्‌ भ्रकम्मात्‌ वेग ष्‌ स 1 न्ना दन्न =१० प 
ते घट कर १४० पडि रट्‌ गया धा। = ग्न्य द्रोर न्द 
मा था । टित के ही वसन पलि, ८१ नद ( नखर 
उकी जव मँ थौ । जव उमर ६९ मे सते 
सटक पर्‌ पलो की गारी हृविन स नौ 
नधा वद्‌ वहाक्स कव ॥ 0 

प्रौग दट ए ८१ 


का 
ह 1 ध्म सव प्रनो म॒म प 2 अहो 














क 
गपत्‌ प्रप्य एदा 


<. 
एष्व वलञफेः परा रेः म स्यत्‌ 5 


ध 
आ+ 


२६ भ्रातम रहस्य 


वहा स चलकर वह्‌ भ्रमन घर भा गया ¦ उको णाच षै कमरे प्रवण 
कटा का स्मरण था परन्तु उसके पचात वे € मास की तनिक भी समति 
नथी रि वह्‌ द्शा-क्टा गया भौर क्ठा-क्हा रहा! 


(ख) एक दही समय मे भिन्न २ व्यक्तित्व 


कृद्ध एसे व्यकिन देस गय ह कि जिनमे दो या तीन व्यक्तित्व पाय 
मव है । निम्नलिखितं वत्तान्त १८६५ दी भ्रमदीकन मेडीकत्त एमो्तिय 
नन की पतिका (कपाल्पालयप क{दवा] 6 ऽस्छ्लदधत [0पय्‌) 
भेदियाटै'-- 

एत्मा जड (172 2) एके अत्यन्त स्वस्यं बुद्धिमती वालिका 
भी । प्रति परिश्रम के कारण उख्वा स्वास्थ्य विड गया । दो वष 
तक र्ण रहन पर उसमे भकस्मात्‌ दूसर व्यकिनित्व का प्रादुर्भाव हृश्रा 
उसने अमेरिका क रादि निवासिया के बालिकाभ्रं मौ माति एक प्रनोखी 
भाषा में भ्रपना नाम्‌ टुप्ाई वततराया रौर प्रगट का किः वटं पिल 
ष्यक्तित्व की सीद के लिय भराई ह! टुम्राई पूर्तीली प्रसन्न चित्त 
श्रनोसी, हास्ययुक्न बात कग्न वाली लडकी धा । जव एुल्मा कड कफे शरीर 
पर दप्राः का प्रभुत्व होता थातो वट मलामाति मौजनक्रतीधी भ्रौर 
कहती धी वि पहिल य्यक्नित्व (एत्मा उड) के लाम दे लिय वद्‌ भोजन 
कर रही । टार के रहन षी दगा मे दारीरिक ्रवस्यामें विंतनीदही 
उ्रति प्रतीक होती थी + एल्मा जड (पहिल श्यक्रित्व) को दुभाई 
के रहन क॑ समय कै कोई मी वात ज्ञात नहा होती घी । इत प्रकार एक 
ही धरारमे दो भिन्न भिन्न व्यविति-व रमे थ } भौतिकं भर्तिष्क सं 





" उपरोक्त (116 तरपः 7 एलाणता 8 ५5 ऽप्णप्ा 
५ एन्वेध पल्य परा २२१ 


सक ने स्वय एक नरोर मे दो भिन्न मिद न्यविनत्व को देखा ह $ 


मनोधिन्नान प्रनुसंयान समिति कै श्रनभव २७ 


एक ही परिस्थिति मेदो भिन्नभिद्न व्यविनि क्ते उतघ्र हा 
सक्ते 


(२) अत नान चमत्कार 


कित्तिन ही मन्या बे एस उदाहरण ह्‌ जा विस्मय मेँ डालन वाला 
मानसिक दातिनियो धा परिचय देते ह । इरन उगहरणा में भधिक्ठर 
एस वातकाकेह्‌ गो गणित ममभ्बघो कठिन प्र्नो का उत्तर एकदम दं 
देते ट जिनवा समाधान मनुष्य कागज पेतिल द्वारा कितन टी समदरर्मे 
कर पात ह । मेयरस मटोःय ने भ्रपनी उपरोक्त पस्तक मे एस ४३ उदा 
देण्ण द्यि टे जिनमें प्रसिद्ध गणितज्ञ गास (2७७) व एम्पयर 
(70९९) वै नाम भौ र  उनमे स एवे उगहरण उन्धन किया 
जातिाह। 


(क) दुद्धि चमत्कार 


स्वाटलद मे एदिनवरा नयर के इजिनियर श म्लीय' (81, १01) 
ने,जवकि वह्‌ ६व्पवा वात्तकयथा भ्रपन पिता क्ष भपनजमका समय 





एष महिला के गरीर मरं दूसरी मत महिस ए ध्यति श्रवन करये 
उष पर प्रषना प्रमत्व जमा लेता धा दूरी महिला ई ध्यरितत्य के प्रभत्य 
होन पर उसके य्ताव, रहने घ योने के ठग, स्वभ॥य भें दडाश्रतरहो 
जाता था। दूसरो महिता का व्यक्तित्व पहिली महिना दे नरीरमें 
कभी केई-करई दिन तक रहता धा भोगन प्मादि काय भीक्ए्ता चा, 
के दूसरी महिला फा श्यक्तित्व गरीर में से निक दातः था तद पहिली 
महिस य ध्यवितस्व प्रगट शौ जाता या 1 पहिल रहिता कौ उस समय 
कौ--नव करि उसके नरीर मे दूसरी महिला के व्यितत्व का प्रमत्व होता 
या-क्सी दात याश्लयक्ः श्म कान म होता यः 


फ राह्म रहस्य 


पृष्छा 1 पिताक दिन च धरा वनने पर्‌ बालक न एकदम टा वब 
पिताजी मरी श्रायु इतन भ्क्डिक्ी ह, इत पर सिक कौ गणना 
कग श्रौर बाजक दं उत्तरे १०७२८०० सिक्रडा दा भन्तर पाया मया। 
वालव न कहा कि श्राप गणना दा सोद (169) के वषो को मूल गण 
है लौदकते यौ को गणना मेँ पम्मिलित कर लने पर बालव का उत्तर 
ठीक निकला ।\ यह श्रार्चयकारी ज्ञान भ्नायु बै धरधिद हान पर भ्रामं 
हून भ्रदुमुन व्यविनया मे मे तुप्त हो जाना ह । म भरदूमुत य्पविनि प्रपनी 
गणना की उस शली के यतलान में प्रसमय रहे जिससे ये प्रपन मनम 
धनप्रनोकाहतकरस्तेथ। 

एमी भ्रद्मुत ज्ञानगमितं वितन टी वालक व मनुष्या के भीतर 
विभिन्न कलाम मेँ भारतवप में भी देवी जाती ह्‌ 1 श्रीमद्‌ राजचद्र 
-गतावधानी थ। ओ भी वाक्य चाहं वितनही जम्ब व विसी भ्रात भाषा 
सही षयाम दो जब उनकं सामन कृद्‌ जातेथ ष उनकौ उमी वमभ दं हय 
न्तथ। दो उदाहरण सगीतक्ला ब मी वतमान बाल मेँ देख गय ६1 
मास्टर मनह्र वरव व मास्टर मलन^ दो बालक न--जव किं व ४ वपं 
केलौ यप्रौरउनर््र ए्नावा उच्वारण कठिनता सेह स्पष्ट हो पाया वा~- 


 जपोतिप नास्त के भराय स्फर (51747070) १० धप की 
भ्रा मे ३६ धको कौ गुणा १ मिनट मे कर सेते थे । इसी श्रवार पादरी 
छव्ले (एऽ० एएा्ाल) द्वय सेय ध्रायु के भीतर 
अहवे राणत्के प्रर्नो कौ हूलकरसतेये) 

° मह्ना धौ ने स्वय १८९१ मे खोमद राजचद्र के परीक्षाकी 
थी भो उनि श्नोमद राजचद् पुस्तक क प्रस्तावना में तिधो ह । 

*लक् ने मास्टर मलन का भधर गान सन १६१२ मे प्रपागम 
प्नोर मास्टर बरे का सुरीला गान १९२१ मे सुरादायाद में पुना थ 1 
गाना सुनने बे समय इनमे से प्रत्यक प्राप्‌ ६वपषीषौ] 


मनाविनान पनु भिति दैः प्रुमवं २६ 


सना प्रारम्म बिमा! स्मीतङ्क में इनका प्यत्र धमार था 
सनक ग रागिनी ते युस् नाना प्रकारक वाचो क साय, घ्नशामुरना 
मपुर भान धा ङष्ट्रको मालि व रनक्सा दास्य 
भृ षूरक्रवाधा। यह्‌ श्ानगव्नि न श्यक्निरों मे क्टासपघता“ 
शिनापृव जम स्वीकार किय इमा ममाधान दहा गक । 
(उ) जविष्यनवा ज्ञान 

षी-कमी क स्यमति मूढ भात म चटित पटना बा--र्निन 
बह वेषा परिचित दयः मदिप्यमदहो धाता पनाक र्ट 
श्प्ष्ताहृ। भपिष्यमषैत दाला एव एनी घटना पमा पर्त प्रा 
निरहरद्‌ ओ उद्व श जनौ १!-- 

स्वदनदेषर्वस्लदद्राम तगरमेष्टमभ्रखर मापी षय १६४८८ 
सलार माग में पपन शौपी ममित वात भमरम ग्ट्नी क पानयतरा 
भा शाटक सागर षौ नीतसवायु का श्वन षरर्टापा। एमन 
षस गरहक्ी चौदी मधित द कमर पर उसकी दृष्टि पो) उयतेण्क 
परम नृणा पुता को पृस्तङ पृतं देया 1 यह उसी पारदेपन लगा 
दाङ दग्रा ष्ठान्‌ प्रपनी भार पादयि करस । 

प्म्भात्‌ एष प्रभिनय निदिता पडा! उसने उप्र मरमेण 
परथ रू मटुप्ये मो परदय कृए देखा 1 उख देखकर युवा मरत 
हरप्रौर चिस्मापर एुम्मङ् पक दी। एद्‌ मिनट व द्वार्‌ एष मम्दा 
साक श्वा में तठ नितार पडा। उम मनूप्यन उम युखताफएीष्या 
करष्ती पौर यट महिता पिरणी दई लिरम्छाा 





१यह्‌ पटना स्टासरोभ ४ सेना नेष्टर्‌ (ए त~ +) 
एषते उदु करदे हिटदुस्तान्‌ यास्त नाम! एप्रो दनि रथ दे १६ य 
१६४१ वाल घरमे प्रानिति ट्ट १ 


३० श्रोरम रहस्य 


यह्‌ घटना द्तनी शोघ्तासेह्कि हस ब्रखर सहायता कै लिय 
चिल्ला भी नही सङा \ तनिक देर याट भरन वमर स निबला ¦ शौन 
से दौडते हुए उतरा । सडक पार करके उस भवन में षटवा ¡ गृहरलक 
को समे घटना सुनाई । परित तो वह गृहरकक विस्मित हमा रर 
उपहास करन लगा \ उसन सममा कि कवर पागव हो गया है वयामि 
वह्‌ कमरा जिसमें हत्या वाली घटना तलाई गर थी कई सप्नाहमेवद 
था काट मनुप्य उषमें नदी र्ता या॥ 

टेसक्रंदरक्ौ सान्ता के लिय उसवो चौयी मजिलष॑ कमर 
भल जायागया1 बह विन्कत लात या] वहारा उसका षमरा स्पष्ट 
दिवाई नेता या + गृहरक्षक ने पुलिस मन को बुलाया भौर क्रडरं वामी 
धरना का वणन क्या । कान्सटवतन कर वौ पागल समभर फान 
द्रा रोगो की गाडी (-&प्फणापप८८) समाई श्रौर उभकौ पागलटान 
भें भन न्या) 

एक सप्ताह परवान्‌ एकं दम्पति उस मग्न की चौथी मजिलके 
कमर षौ किराय पर लन वे लिय प्राया । पुर्य व युवनी का लिया 
वे युवता के वस्त्र पागलक्रयेरवे कयित वणनस भिक्नैये । उम दम्पति 
न वह कमरा किंराफे परल निया। तीन मास पश्चान्‌ महरक्षक स प्रय 
क्रिरायदारनक्ठा कि घौयो मजिल वाल कमः स--जिसरमे वहं दम्पति 
रहता था--चीलन कौ भ्रावाज श्रा हे। गृहरधषक करिरायदारो के 
साय उस वमर में गया भ्रौर उनको सहायता से कमरा खोला । युती 
मृत पदी यी भ्रोर बह पृद्प स्नम्मिठ दना में खडा था) उसको पुलिस 
के भपुद बर दिया गया। 

उष स्यक्रिठ मे स्वीकार क्या करि ईर्वाविग उमने भ्रपनी पत्ती की 
हत्या कर नीह! हत्या का विवरण विल्व वही था जताकरि 
भ्र न पहिल देखा था1 

भरव डाक्टरो की एक समिति खर क पागसखानेते चुडान कीप्रयलन 


मनोविजान श्नुखधानं समिति के श्रनुमव ३१ 


कृररही ह्‌ तादि' उत्तरी मानसिकं चष्टाद्ौ का प्रन्वीनणं करिया जावे। 
यदि मनुष्य मेँ भविष्यत्‌ जानन कौ शकि नटीह्‌ तामह क्दानेभा 
मई? 


(८३) स्वप्न 


स्वप्न मँ भराय व वर्ते स्मरण प्राया करती ह जिनक्रा हेम भूल गय 
हौ या जिनपर जागृत श्रवस्या मे टमा ष्यान न गयाहो । म॑यरत्‌ मशि 
दय नै श्रषनी उपरोष्न पूस्नक मे एसी तितनी ही घटनामा का वणन किमा 
ह जिनमे सं निम्नलिखित घटनां उदतत की जाती ह - 

श्रमेरिका दे में पनमिलेवनिया वि"वविद्यालव वैः भराचाय लम्बरटन 
(प [.वालता0ाः) एक समस्या का हल चिना निव हए मौतिक 
तौर प्र करना चाहते य समाधाने करन मे भ्रसफल होकर उन्दौन उम 
प्रश्नश्च टट निया । एक सप्ताहे पश्चान्‌ उहोन स्वप्न मेँ उप्र घमस्या 
कष्टम -यामित्रा मृ ढग पर दीवाल पर भ्रकिति देवा । 

श्री व्वायतर (201९) न--जी गिमला म प्रपसर्‌ थ--स्वप्न 
मेँ ग्रपन वसुर का--जिनते' स्वास्थ्य सम्बध मे उं को" चिन्तान 
शी- परलोकं गमने इगनड के प्राहटन (13711107) नगर म॑ शं 
देषा । स्वप्त सय मिक्ता । मृल्यु वा समय दित्वूल मिलती धा। 

मर्युषे सम्बध टमर्मेस क्ितिनिटी मनष्योका श्रनुभ्व हवि 

उहोन स्वप्न मेँ दूर देग स्थिन भ्रपने प्रिय जनो की--जिनवे स्वास्थ्य, 
या म््युकेसम्बयर मेंउरटे किसी प्रकारक मी चिन्तान धी 
मूत्यहाते देवा \ वात षौ नाते हभा कि उनके प्रिय जनकी मृत्यू 
दीक उम स्थान समयवदय परहूर्दह्‌ ज्मा इगि दहन स्वप्न मेँ 
देषाथा। 

म भनुमव जो जागृत भ्रवस्वा मे विद्यमान न थ, मौनिकृ मस्तिष्क 
से क्से उत्यप्रहो ययः 


३२ श्रत्स रहस्य 


(४) दिषप्नोरिक्म (प्र) एप्प) 


यह एसी चम कारिक मानसिकं करिण ह॒ जिखवौ कंवल भौतिक 
पराथ सा मानन वाला व्यविन सममन म श्रसमथ ट्‌ प्रारम्भ में हस्व 
भरपागा का-- घाप का वद्वानिया वहवर--उपटास व तिरस्कार किया 
गया था। पच्नतु श्रव हिप्नाटिरम व उस प्रयागार्मे क्सिीकोसनटं 
ननो रहा । भ्रव यह्‌ स्वादृत विषय दन गया ह्‌, 

मवस प्रथमं फ़ामासी वटर मसमर {21656} माल्य ने शन 
वान षा पता लगाया कि मनुष्य भ्रपन मानसिक प्रमाव षा दूर व्यक्ति 
परडात सकता ह भ्रौर दमे हारा सिर दर इटि भ्रनक रागो षा उपचार 
किया जा सवता ह्‌ \ इमर्ग परात्‌ टाक्टर एसहत+ ( ८50०11९} न 
कतक्ता नगर क भ्रस्पताल मे सकडो रोगिया को धपन मानसिक प्रभाव 
सं ञ्नचत करम उनपर प्रापरणन (चीर फाडु) मिय! 

हिपनोटिर्म द्रारा वालको वा निकित किया जा सक्ता ह्‌ । उनकी 
हुराई व दोष द्र किय जा सकत द । एव वालक मौ यह्‌ केटव पट गई 
थी कि चिना उगु्तिया फ चूत हृएु उसका नीद नटी भ्राती यी । उनकी 
यत वटव हिप्नाटिरम के प्रयोग दवारा नष्ट हो गई) जव दिसी व्यविन 
पर हिप्नोटिरम क॑ प्रयो किय जातह्‌ पो उव व्यक्ति षौ नानक्नि 
विगरसित हो जता ह । प्रासो पर पटी बाघकर हास टटौल कर 
वः व्यविन रमा वो पट्वान सक्ता ह । एमी दग म उस्र स्यवित स 
जो क्छ कहा जाताद्‌ उसी कै श्रनुसार वह वाय करल लगता टं} 

मनुप्य मे शरान के कई स्तर (तह 1. ८75} कह पठा सक्त ह जिनमे 
से क्‌ स्तर सुयुप्ति दगा में पड रहत ह्‌ ! जद किंसौ व्यक्ति पर्‌ ह्प्ना 


+ उपरोक्त पस्तक (€ एप एठा) धत 105 
ऽपर 2 फक्त कलर क्त पदा ५०७ 


मनोधिक्ञान अनुस्थान समिति के श्रनुमव ३३ 


द्िक्म कै प्रयोग विय जाने ह्‌ ता उसकं वान दै सुप्त स्तर भवानम 
भाजानेह्‌ प्रौर उपर वाने जागत स्तर नान्त सुपुप्त दगा कौ पटु भात 
ह । उस व्यमिति कै सुपुप्न नान स्रा वं जागत हान ने कारणटी वह्‌ 
दिषप्नोटिदम करने वाल मनुष्य के भ्रमाव कौ ग्रहण कर लता उसकी, 
निक्षाव ग्रादेग फो मानत्ता ह 1 इसी कारण उसरी कूवत्तिया सला के 
लिय नष्टटोजानीह एव उसवे रोगदूरहो जतेह्‌। य मानसिक 
दाकितिर्यां भौतिक मस्तिष्के से क्से उत्पन्न हो स्वनीह? 


(५) चमकरीले पदार्थं पर दृ जमाना 


विधप नान ्राप्त करन के लिय बिसी चमक्तेहूएु पदाय पर 
टकटकी लगाकर देखन षी प्रथा ससार के भिद्र भिप्र प्रेद में युते 
कालस चलीभ्रारही ह्‌) द क्ायदे लि बिन्लौर दपण, पालि 
किया हृपरा लोहा जलसंभरा्टमरा दतनया विरी प्रौर चमक्ने ए 
पराय भा प्रयोग किया जा सवता ह। यट्‌क्हाजाता ह कि कोई 
व्यक्ति विपकर पालक, यदि रिती घमक्ते हए पराय पर टकव्टकी 
लगाकर ध्यानपूवष देख, नौ उसके समदा भूवे एव भविष्यत घटनामरो 
बे दूष्य प्रान लगते ह्‌1 इन धटनाम्रा शी परीसां वनानिक्डगसेकी 
गरहुह। 

एव वार एक एस टी चमकत पाय कै दशक न सर जोदधफ वानदी! 
(ऽपय [०९ एश्चपछ) सण्क एसी टी घटना मेँ देवी दई 
महिता का वणन बरिया, जो विगप प्रकार के वस्य पदिन हए धौ 1 णन 
शे यानवी मदोल्य ने उप्त महिला कये भपनो पतनी सममा परन्तु वह्‌ 
स्र भकार व॑ धामूषण नहीं परिनती यी इसलिये उसको उस क्था पर्‌ 
विवास नहा हृभ्ना ) घर लौटन प्र यह्‌ देखकर प्राद्रवति टो गया 


१ उपरोक्त पुस्तरू शे उदृद 1 
द 


31 श्राठेम रहस्य 


दि श्रीमती वानवी वेयि विःपप्रवारक ही वम्पर पदिनेदहू्दूथौ। य 
वस्व उसनः इस वीवमभें माठर ल निय य । विन्लोरवे दवृने १८मास 
पश्चात भीडम श्रमी वानवी बो वटी वस्य पहने टृ देषा भौर तत्काल 
ही पलवान सिया कि यह वही महिता ह्‌ भिक उसन पि-लौर में देखा 
या।' दग न जव यह दन्य षिते नरी देखा था ता उसे मस्ति 
नक्ासं उत्यनक्र दिया! 


(६ ) विचार प्रेषण (नन) 


भराचान वाल से कटावत चेली भाती ह्‌ कि दुरस्थित उच्च श्रात्मामो 
तके हम ्रपनी भावनाये विना किसी वाद्य महापता बे पटुचा सवते ह 
पसा कि प्रायना मे । यति यहं वान सन्य हं ता यद्‌ माना भसगतन होगा 
मि एक हौ स्थिति वाली दूरस्थित दो मात्माये भौ परस्पर व्चिारोना 
परिवनन कर सरे । इन घटनाश्रा री सत्यता षा निणय भ्रनुसधाने 
द्वारा वतमान कालमें क्या गयाह। 

श्री रला (जपफलृ) म लिवर पूत के न्यायाधीत श्री गव्य 
(र्षः भपपष्रट | ए ० [-प्ल्फृण्ग) कै वहत 
स श्रनुसवाना\ कौ तखवद्ध किया ह1 गठरी महोदय इन बातौर्गे 
पिल विद्वाम नटी वरते य । इन श्रनुसघानो में रग़ रखागणित क्री 





` उपरोकते पुस्तक मे निम्नलिखित धटमा भी दी द ह्‌ --मितस 
ए० गुडरिच्छ करियर (11158 ^ (@0०वपत)ः पल्ल) को एकं चार 
यिल्लोर पर टफटष्णौ लगाफर देखने से बाढ़ पर लगी एई यहूत लम्बी 
मौढी भटर का दुग्य दिखलाई विया षु समय के पन्चात्‌ पडती के 
माण भे जाने पर--जिसमे ख्ह॒ पटले कमी नहीं गई ी--यदी सम्ब 
मटर चारी वाद्‌ सानने दिदखत्पाई पटी । 

* उपरोक्त पुस्तक के पर ६३० व ६६८ 


मनोविन्लान ्रनुमधान ममिति कै श्रनुभव ३५ 


क्ले ता व प्रय पदाय कौ मावनाभ्रा को दूर प्रित व्यि मयाथा। 
मिर्वित समय परश्रौ गटरान एव स्यान पर स्थिर हकर एव पन मन 
भो एवापर करवै पूण सफ य शविति बे टरा हन वम्तु्रा की मावनाग्रा 
का दूसरे स्थान पर स्थित मनुष्य तक प्रपण करना प्रारम्म्‌ विया । भस 
दरूसर व्यदिि न चिना प्रषनी दुद्धि कनै प्रयोग मे लाय दए. सत्रकौ भाति 
चिते स्वाचना प्रारम्म किया! य चिति श्ची गठरी कौ प्रपित वस्त्रौ 
की भावनान्ना सं मितते जुलन ये) लगमग १५० पनस षान एव मास 
मे गठसै मोदयन्‌ वियथ। उन्हान उन चित्राको संम्टाल कर 
रला ट्‌) इनमे स क्‌ चित्र मयरष्‌ महोदय की उपराच्न पुस्तक मेँ 
मुद्रित हँ 1 इम चिघ्रा क देदन घ नात होता ति य श्रटदतर या श्रव रमात्‌ 
मही वनेह। 

नमे पवात्‌ सर म्रालावर लाज (5४ 01 € [०4९ ) 
नशी गठरी के साय भि्तकर पुन स्वत प्रनूस घान य भ्रौर उपरोकन 
घटनाप्नो को सत्य पाया। 

खपराक्न भावनाग्रो बे श्रपित बरन बे भनिरिवन कृद एसा पटना 
ट लिनमें मनुष्य बा मौतिक "रार उरी स्थान पर रहत ए भी उसका 
व्यित दूमर स्यान तक चला जाना ट्‌ परन्तु उस व्यक्ति कौ मका 
पता भी नहा लगना ट 1 मिघ्नदग कै ध्राहरा (2110) नगर वै 
होटल मेदो प्रप्रजी मरिलार्ये एक रात्रि कासा रही था) जव 
च जागतं भन्स्यामे थो उटने एक श्रग्रच मित्र को--जो उस सरमय 
क्गलद मे विद्यमान या-देपा) पता लगान पर वातं द्श्रा कि उनका 
भित्र उस न्निवडा दी चिन्तिति या भौर घ्रग्ि दे पास वल टृभानृद्ट 
परामगभरन कं तिं उनम स एक महितास मिगनबै लियवडा 
उत्मुक् था। 


1 





* उपरोकन पुस्तक का परा ददश्‌ 


३६ ध्रात्म रहस्य 


पाटदी गाडमः (रिल्र 6006४) न विचार प्रपणं (101८ 
तोप) की वात्ता से ्रमाचित होकर स्वय अनुस्थान करन का 
सक्त्य विया) एवं रत्रिवो “स्या षर स्थितं होकर भनौ एकाग्र 
कंरक, उ हान णक दुर स्थित मिध मटिला के शम्मिलन परं प्रपने ध्यान 
शो पूण सवलप फे साय तगाया 1 भू॑मिनट तक ध्यान तयान पर उनकौ 
नीद श्चा गई 1 प्रातकालं जगन षर उन प्रतीत दधा वे ञ्रपनी मित 
महिभामे मित मियह्‌) द्म श्रनुसधान षा तनि सा भी सवेत उन्होने 
श्रपनी भित्र मर्दिता सं परहिते नहा क्या था। दसर दिनं एतां लगन 
पर यहं सूनव र स्तम्भिते रट गे कि उनरी मित्र महिला न उसी राति 
को उह चोन पर खश हशर प्रत्यक्ष देखा था भोमयत्ती टिग्यलाने पर 
ये एकतम भदृद्य हो गय ! उ हान यह भ्रदुस धान दुरा भी किया 
भ्रौर उसमे भी सफनहृए्‌ । इससे स्यष्टह पिन वेवल मावन्िंही 
वरन मनुष्य का व्यक्तित्व मी उसे भौतिक दरीर वै वटीं रहते हए 
दूमर स्मान तकं प्रपिते कियाजा सक्नाह्‌। 

ह्न भिश्च भित्र घटनामौ कौ बडी कूशतता बे साप श्री मेषरस्‌ ष 
श्रय विरनो ने भरनुसधान वरे पुस्तत्रो में सगृहीत नियेष्ट जिनकी 
संयता चितीको भो सद्देह्‌ नले होना चाहिय) एन घटनाभ्रो का 
सन्तोपधन उत्तर वज्ञानिकं श्रपमे भौतिक विज्ञानं के श्राधार रदेन मे 


भ्रसमय है । नका उत्तर भ्रयात्म तत्व क प्राघारषर्हील्यिना 
सक्ताह्‌1 


(७) क्या शारीरक गत्यु हीने पर्‌ मदुष्य का 


व्यक्तित्व नष्ट दो वाता है! 


स विषय मे वनानिक थी मेयरस (एषृ) सर्‌ विलियम 
भरूक्म (ऽध एवया (70015) मरे च्नायर कानेन डायल 


(81८ (णप जरो एव प्रसिद्ध वनानिक सर अ्रातोवर लाज 


मनोविज्ञान श्रनूसधःन रमिति के श्नुमवर ३७ 


(51 एलः 1.0व्लो--जो रायल भोसादटी कं प्रष्यध मी रह्‌ 
हे-न बहत से भ्ननुस-धान विय ह + इन प्रनुस घाना से भ्राता का पारौ- 
सकि मल्यु कै पद्चात भो जवित रहना प्रमाणितं हना है । य भ्रनुस धान 
दोप्रदारकेड -- 

(ख) जिनम मनूप्य कौ आमामत्मु बै पवात्‌ पिर मनुप्यं जम 
धारणक्रताट)। 

(ख) जिनमे मगुष्य की श्रात्मा मत्य कै पदवान्‌ प्रन योनिमे जम 
नताह। 

{क) मनुष्य योनि में जन्म 

पुनजम कै बहून स उदाहरण पाष्चात्य बिद्राना न सगृटीति 
भिय ह । भारतवप मे मत्यु दे पदान्‌ पुन मनुष्य यानिमजमसनम्ी 
रिती ही धटना्ये हाती रहती ह्‌ ! श्रमी सन्‌ १६२६ की वातहमि 
युक्तप्रान्त के धरली नगर मे श्री वंकयनन्दने वकील वै एकं पृत्र ध्वनन 
धा ।* जव यह वालक ५ वप का हश श्रौर बोलना मील ग्या तो 
वह्‌ ध्रमनपूज-मकी बातें कहन लगाकरिपूवजममम वनारसं निवामी 
मवुभ्रापाडकापुव्रथा। उस दालवकंवे पिरिध पेक्यनरन बरंमिवो 
कंसा उस बालक को बनारस ल गये श्रौर दाल घै दतला हृषु स्थान 
प्रर पटच । उम समय बनारस बं चिलाधी धी वा० एन मेला 
0 ए हर कदा) भौ उपस्थिति घ। वालक यनुभ्रा महाराज 
तया उस माहल् क एकतिते सज्जन को उनकं नाम लल बर पुरन 
लगा पौर उनमे मिलने गौ रल्मुकता प्रगट करन लगा । भ्रपन पूव जम 





श क्वसादायाद के प्रदिद्ध दनिक पथ सीडर (1 द्वप) मेरे त्तमा 
चद शपे ये श्रोर सेखक मै स्वय दरसी जाकर हसी सत्यता के निन्वय 
स्पाधा। 


रेण श्रात् रहस्य 


नै गह तया वरत री वस्तुम्रा को पहिचान लिया शौर धनक प्रन पूषन लगा 
वि श्रमक-अमक वस्तुव क्ला-क्टाहभ्रौरवमीह। उस यालककां ` 
लगा हमा पूवे 7 म वा रामर वद्तन्त विस्वल सय निकला यह 
श्वय भीजावितिष्‌ प्रतुपृद जमरी चव उसी स्मतिनष्टहोर्गः 


(ख) प्रेतयोनिं जम 


मनुष्य षौश्रामाका मत्यु क॑ पश्चान्‌ प्रत यानि म जाकर ' 
सम्बरा एव मिश्रा को टिख्तारं देन व वार्तालाप करने षृ सर्म्ब 
श्री मेयरम व धी गररनी न वेहतं सं धनुस धान किय ह जो उपरोक्त पुस्तकं 
भे भक्ति ह । एमी बहत सो घटने मारतवय मे भी हती रहती ह्‌ 
प्नौर उनर्मे स भ्रनक समाचार पवोमें मी मन्ति हई हु परन्तु उनकी सत्यता 
मनानि श्रनूतयान की कसौटी पर नीं जावी गई 1 दसिय उनका 
विवरण नदी दिया जाता हू 1 बऽ घटनाय उपरोक्त पुस्तक से र्दघत 
कीजानीह -~ 


१ प्रतयोनि में उत्पन होकर दिखरारई देना 


केष्टन कोद्ट (दधः (णपः का एकमारईैसना मेषा 
सो ेबचटोपत स्थान प्रर यद्ध कर रही षी ! उनमें प्राय पत्र व्वहार 
भ्रा करता था ! एक वार जव उसका भाई उदास था तो कष्टने कौट 
न उरवो लिखा फि तुम प्रमन्न रहो उलामी कौ पास मत श्रान दो यदि 
भोर विशप वातत लो तो स्काटलड में ्राङ्र ममते मिलो । शू न्न 
ष प"चान्‌ एक रात्रि ङा वेष्टन सटा जाग उटा श्रौर्‌ प्रपन भार्ईषी 
छाया को देखा । उसे चारो भ्रोर पीता बोहरा सा या। वह्‌ पतगके पास 
धूटने ठक रहा यां । वट्‌ छाया वेष्टनकेसिरके चारो शरोर धूम भ्रौर 


१ उपरक्त पस्तक का परा ७०५ {ग} 


भ्रनयेदितान श्रनसधान समिति दे श्रनुभर ३६ 


उसके भ्रोर प्रेम भरी चिन्तित दष्टिसे देषती र्दी! केष्टन न उर्वी 
दाही कनपटी पर एक धाव देवा, जिसे रक्तधारा वह्‌ रही यौ । एक 
पल बाट केष्टन फे सचना भिनी फि उसे माई नीभत्युटो गईह, 
उसका दाव घटन टक्ती हुई श्रवस्या में पाया यया था, उसकी कनपटी 
धरगोलीकाधावथा मौर उसकी जवर्मेकेष्टेत काटपराक्न पवेभाभथा! 


२ प्रेत योनि में उत्पन होने यै क्निनेही 
समय पश्चात दिखटाई दना 


केष्टेन टाउन्य' (अतप ¶०९६.०४) कौ मत्यु क पचत्‌ एक 
राधि मो उनदी पूरौ भे रपी महिलां भित्र के साय दायनगहमें प्रवण 
क्या जिसमे गस काप्रकादाहोर्टाया 1 यह दक्लकर बहं स्वेम्मित रह्‌ 
ई वि मत पिता का प्रतिविम्ब तोखानें की चमकती हह दीवाल पर 
षडरहाह। उस कमरर्मे उनको चिन धा इसलिय यद्‌ 
प्रधिविम्ब किसी चित्रकानहौी हो स्क्ताथा। चारसेवक्नी को 
बताया गेया ॐहान भी प्रतिविम्ब को देष्दर श्रषने भत रामी 
मो पिधान लिया) श्रन्त मे श्चीमती टाउसकौो भी वृतराया गया 
उदाने भी भ्रत्तियिम्ब कोस्पष्ट तौरपर देखा भ्रौर उसको स्पा 
जरम वे त्तिमे प्रागवदढी तो वह प्रतिि्ब धीरेधीरनुप्त हो 
गया। 


३ प्रत बोस्तेभीह्‌ 
दयागह की भ्रधिष्टाद्री वहि वरथा, (ऽशाः एला 
5१८07 ०? ४१८ प्रण्ण्ञ ण कलिल) कै सम्वमें एक 


१ उपरोवन पुस्तक षा परा ७४१ 
१ उपरोक्त पृष्व का परा ७४३ (प्र) 


४० श्ात्म रहस्य 


घटना श्रवितक्रा गह ट। उहोन यह्‌ वाक्य सुनावि म रपे 
प्रसह । स्वर स उलन महिवाना निय घाद नरी मित्र व 
निष्या मिम लमी (155 ण्ठ) केह । दयी को न देवकर 
बहति वरमाने पृषटावि आपङ्ौन ह ? उत्तर मिलाकि श्वापको 
ब्रभी चात नटी होना चाहिय । इूसर दिन उह नात ह्माकि 


मिस दूषी षौ मल्यु उसकी छाया माने नै २ घट पूव टो 
चकीधौ। 


४ प्रेतो का गहुवासि 


एक श्रीमती एम" (21) थी } उनको यह ज्ञात न था बि उने 
नदीम गह्‌ पप्रता का वासर ह) एकं रातिको सोन हए उरनं 
सिष्कन की ध्वनि सुनी + सिसक्न केभे ध्वनि लेणातार होत र्दन 
प्रर उसन लसिडकौ ससी । उसको वाह्र धास पर एक परम सुदरी 
गवती न्विलाश्दा जो रौडी वश्यो स युक्त एक सनाध्यक बे 
सामन घुटन टक र्टी धी। यह द^्य देर श्रीमती एम जनस 
नीच गहप्रौर युवनीसे गहा किमेर पाव श्राकरः श्रपन दुव की 
हानी बहा। इतन म व मूत्तिया प्रदृश्य हा गड! कछ समय बै 
पश्चात्‌ भ्रात ट्प्ना कि वह गृहं एक प्राचीने स्वाभिमानी परिवार का 
धा। उस्र गरहवामिनी णक यवती की हत्याकी गई धी। हत्यारा 
मनाध्यस उवा पिता था! उसमे उस युवनी न क्षमा-याचना की 
थो परन्तु वह्‌ भस्वीङ्तं फी गर यी! क्‌ मीनो वे पद्वात श्रीमती 
एम न -ख नादय का चित्र देवा! विक्र देवते ही पहिचान 


लिया कि यदं उमी पुष का चिव ह निस्वो उसने उष रात्रि की घटना 
मेदेवाया! 


* उपरोक्त पुस्तक का परा ७४५ (भ्रा) 


मनोदित्तान शरनुसवगन समिति के घनुभव ष्‌ 


५ प्रेतयोनि मे शरीर मनुष्य के शरीर 
सद मूत्तिर नही होता 


निम्ननिसितः घटना" वहो महत्व ह, इमदी सयत भलीमानि 
जबक गर्ह्‌ --मिस मान (55 कव्य) ने गृहे वास 
बरन वाति प्रत्‌ मरिला कौ क्म्वारदेष्यया।! यह्‌ परीनाकत्लदे 
लिप क्रियो प्रत क मनुष्य बे मद सौनिव नरीर होगा है उयने जीन 
कै सीरिया परर कूद उत्तम तचवरार तार इस भीति जमाल्पिषि 
यदि उनपदं होकर कोवि नौ व ठत्ताल हौ गिरपड षरन्नुवं 
त्विमां नदे । प्रत मिल उन तार पर होकर रार परन्तु न 
वाते मेते किमीभी तारम मव नहा लगौ । मिममानन रस 
श्रते कौ हामा को स्यन करन क कंड वारं प्रयत दिये, परन्तु सावधानी 
पूवक प्रयन्तं करएन पर मी वहं सपल महो स्री । रसने यह भी प्रय्न' 
क्िपिकिससप्रतक्ती खाया रोले परन्तु वहप्रन चुर यादन्न द्वार 
मेष वदी सरलता क कपय यकप्यक निकवक्रप्र्यरोलाना या 

उपरोक्त घटना) क भ्रविरि्वन मेख के उपर उन यातू होन तथा 
धिनी विसी वारौ सहायता फे स्वय लिखन मादि व वजत स श्रनूसषान 
सरश्रागीवर लाज श्रादधि क्तिनि ष्टो वनानिक्रान ज्रि है जिने दारा 
मनुष्य मत शरात्माभ्रा म वातीति कर सक्ता ह । सम्मव ट दस सम्ब 
मेख धोनाभा न्या गयादहा। परनु इन धटनान्ना की सत्यताङी 
शरी भलौमानिकीजावृरीद्‌। 


६ मूते आत्मा मे बातचीत केना 


परसिद्ध ग्नानिक सर श्रालीवर्‌ छाज के पृत्र रमड (एदुःपवात्‌) 
ग्द शरोफीये महाभमर भे सित"वर सन १६१४ में पेदरम {पल ) 





+ उषसेदन पुस्तक फा परा ७५१ {श्र} 


॥ श्रात्म रहस 


परदेलमें मार याथा) म्त्पु षं नमय रमडकौ भयु २६ 
यष था। सर मरारप्वर वाज नं मत श्रात्माम्रास विध्व, प्रपत 
पतर रमड कौ मृत ्ास्मा मे ब्तदोत कवने के वहत दे द्नतुस धानं विय, 
जिनको उदान रमद मय्यूनण (र८ छत्‌ अतप), पतियात 
य मानव जति (७८।८१८८ ०० प्रप्त) 1007658) एव भे 
वया श्रातमा सं प्रमरत्व भे विवास करताह (पलप [एलन 
1 ए.८९००] [पपकत 1६) सामक सीन पृस्तक। में भविन किय 
ह्‌ । इन धतुणधानासे उनरौ विःवासहाग्याथामि णारीपिकि महु 
कं पनात भी भ्रात्मा जोयित रहता ह ! 

मेयर सर भ्रातावर लाज कानन डायल बे धतिरिषत रस्मि 
(पऽ) 10) सलपर रसत बानस (^1८८4 2४५5९] णा1चनदो 
सर विलियम चू्म (517 पणाणा @7001.5) सर एढर्वह भागक 
हाव (ऽर वप्‌ कतो प्ण) भारि पभय प्रसिद्ध विद्राना 
न भा दने विषया पर भ्रनक भनु थान विये ह 1 मनाविनान रमिति 
के उपरातन भिन्न भिन्न ग्नुस याना सं मी स्पष्ट हु पि मनष्य में मोतिक 
एरीर कै श्रतिरिषत एक घय सूम पशय ह जिसगो भ्रात्मा बहन र।॥ 


यह भ्राता नान फी भ्रतमुत शक्निया से मरपूर हं प्रौर शारीरिक मत्यु 
क पचात्‌ भी जीषिन रटता ह 


भ--श्रात्मा का वास्तविकं स्वरूप 


यह्‌ निणय हये जान पर बि मनुष्य पु, पक्षी भारि समसन भाणी 
दो पलथ पृद्गल व नात्मा वै वत हए हं इन प्राणिया का ददय वाह्य भाग 
डयीर्‌ हाड मास भ्रादि भौतिकं पलयोंवावना ह ध्रौर हन भ्राणियो 
बा घन्तरग भाग--जिममें पार्थो दै देखने जानन, दित-ग्रहित विचारन 
एव काल व्ौौ वाता कं स्मरण रखन सक्न्य “स्ति व श्रनकभ्रवार की 
रागद्रपाटि भावनां ह--म्रात्मा (जीव) हे यह प्रन स्वमाचिक् दा 
उेठताहकिभ्रात्मा का वास्तविवं स्वरूपवया हे जो वेतमान श्रवस्या 
भँ देखन भातन रूप श्ञान गुण, सक्ल्प न्वित च भनक प्रवार कौ काम 
च्रोषप्रादि भावनाभ्राकै रूपमे प्रतिमासित हाता ह्‌। जीव के वास्तविव 
स्वप फा निणय हो जान पर्‌ भ्रात्मा सम्बधी प्रय मूढ प्रलाका 
समायान सेरलता एक हा मर्गा । 


(१) ज्ञान स्वस्य 


ह निर्वारित नियाजा चुका ह कि मनुष्य मे पाय देखन तानन 
दत प्रहि पटिचानन, विचार फलन प्रतीत की वतिं स्मरण रकन का 
भान मभूणदहं। 

पदा कां ञान मनुष्य फो ध्यानपूचव देवन, विवार भुर याश्रयं 
भानी पूप दे उपदा या पुम्तक मे श्रघ्ययन स प्राप्त होना हे । यह जानना 
श्राव"यवं हू कि मनुष्य मे य ज्ञान का गे प्राता ह्‌ ? क्या यह नान पदाथ 
या पुस्तके शर निक्लकर मनुष्यमप्रवगाकर जाना? क्याद्सन्नान 
म गुरु जी श्रषनेश्ञानम मे पुयक्‌ करकं निच्यव्‌1 भदान कर देतह? 
चस्तु या पुस्तक स्वय नानग्‌-य हश्रौर मौतिकपनायकी बनी हूरईह इस 


ष श्रात्म रहस्य 


ल्य नान दमवं मातर से निवत करनी भ्रा सवता 1 गुहजी यि 
श्प नाने से कुट भरद पूयवयरये मिष्यकाददेनेह्‌, तो गुर जीर 
नान म भूख -यनता भ्रा जानी चाहिय । थनुमव वताता ह्‌ नि उमो-ज्यौ 
प्राचाय महोल्य निष्य को नान प्रन करत ह त्यो-स्पः प्राचाय व शिष्य 
दोनो भे सान में वद्धि हाती ह+ दसलिय यह मानना पडता हं कि यह 
नान गुरुजीबे नानमें से र्यकः हकर निष्यमे न्ींभ्रातादहे। गृ 
पुस्तक याश्रयवाह्य पदायमेनेननिकेन निक्तन एव मनुष्य मेनभ्रवन 
वरन से इस परिणाम पर पटवन के तिये वाध्य होना पडता हं कियद 
ज्ञान भनुष्य ब भीतर स्वय भ्रव्यक्नदगां मे विचमान हं भ्रौर वस्तु बै 
ध्यानपू वके देखन विचारन गुरं उपरेग या पुस्तक के भ्रध्ययन से मनुष्य 
का यह्‌ प््यक्त नान विकसित होकर स्यक्त दशौ का प्राप्त हो जाता ह्‌ । 
मानव समाज कौ ध्यानपवक देन से श्वातं होताषट वि यहक्षान 
गुण प्रत्यकं मनुष्य म एकं सी मातरा में नही पाया जाता } विसी की वृद 
तीव्रहोती दहं प्रीर किसीकौी मल) किसी की स्मरणनक्ति प्रवत हु 
भ्रीर किसौ की नियल । कोई विशनह भौर कोई ठठ गवार । यदि 
एक मनुष्य गाणत का पडत तो दरूमरा विचान का वत्ता तीसरा दन 
शास्त्र का भराचाय चतुय भादि भ्रयास्व्र इतिद्रास राजनीति पादि 
के विदधान र्‌ । कौ व्यक्निं एक भाषा जानता ह म्नौर कोर दूसरी भाषा 
शण प्रकार नान गृण मानव समाज वे भिन्न मिन व्यदिनयो मे भिन्न भिन्न 
दशो श्रवस्या व माताम पाया जाता ह्‌। का मा एसे दो व्यत्निदष्टि 
गोचर मही होते रि जिनमे ज्ञान गुण एकसी पयस्या य मावा मे पाया 
जाव 1 चान के मात्रा प्रत्यक व्यक्ति में भिघभिन्र पाद जाती ह्‌ 1 
य देखा जाता हं दि एक व्यक्ति जो पटिने किसी विपय से सवया 
अनभिज्ञ ह प्रयत्न करन पर योड समय में ही उस विचय बा पारगामी 
दौ जाता ह 1 एक मारतवादी--जो भग्रजी मापा से सवया भरपरिचित 
दोन! ह-रू समय तक प्रयत षरने पर उस मापा (अरग्रकी) मा विद्वान 


बतं जातां ह्‌ भौर श्रगरेडी माधा म श्रपने विचारा बो श्रे फौ भानि 
म्रगट करनं लगता ई । यटि कोई मनुष्य इतिहास स श्रनभितेहं भौर 
वह इतिहासन थनना चाह्वा ह सो भ्रयत्न क्र पर धीरे धीर इतिहाम 
दे प्रथां ष प्ध्ययन करता दभ्रा इनिटासवत्ता यन जाना ह्‌ 1 दमी प्रकार 
एक व्यक्ति-जो बिसी विषय सं स्वधा भ्रनभिप्‌ ह--प्रयत्न षर षर 
उस विषय का पर्तिहा जाताद्‌! 

ध्म यतसे किकः भी विषम--जो किमी मनुष्य वं शानगाचर 
ई--प्रयतनं रये जान परं दूसर मनुष्य बे भानगम्य हौ सक्ता ह्‌ प्रतीत 
टाना ह नि समस्त वस्तुये ब समस्त दिपय--जो बिस भी च्यक्िमै 
कञनिगौचर ह--टीक प्रवाद श्रयत तिय जान पर दूर थ्यगििकमा 
शनिगम्य हो सकत ह 1 स विवचन से म मिद्धानन पर पटूचा जाता 
ह किदन दोनो व्यवितियो में नानक्ति वरावरह्‌ परतु स शानि 
का विकास हन दार्नामें भिप्न भिन्न ह्‌ । जिम यव्यतिर्मे ज्ञान की मात्रा 
न्यून ह यहं व्यचि प्रपनी श्वानिशवितं को उचित साधन द्वारा विमित 
कं, दरसर स्यक्नि की नानःक्नि दे विकासते बरावर कर सफताह ॥ 
जो निदाने धनं दो ष्यवितयो वै तिये स्थिर होना ह वही सिन्ते उपरोक्त 
युजि दवारा मानव समाज म समस्त व्यविनियो वे लियं स्थिर होगा । इस 
विवरण से यह सिद्धान्ते निगिचित होना ह पिः मानव समाज कै प्रत्यक 
वय्विन मे क्ञानगद्नि बरावर ह परन्तु इस नानगक्नि वा विवास भिन्न 
भिन्न श्यक्तियो में भिन्न भिन्नह्‌। जिन -यपिनिया मेँ क्षान्ति क्त विकास 
कमह प्रयलनक्रन पर उनकी ज्ञानशव्रिन के विकासे वृदिटो सक्तीद्‌। 

भानव समातं ष समस्त व्यक्निया म ननिनक्ति एक्मीहोन से 
स्पष्ट ट फि एक मनुप्य यदि उसमे माग मेँ व्याधि गेग मत्यु भ्रादि धाप 
त्तिपी उपस्थित न हो ध्रौर उचित्र साधन उसङो प्राप्त टैव रट तौ वहै 
मनुष्य उन समस्त विपय एव पलों षा जान ध्राप्त कर सक्ता ह,जो किसी 
कमरे ध्वनि को प्राप्न ४, पूव षरा में प्राप्त धं( या भविष्य म प्राप्त होगा । 


४६ श्राठन रट्स्यं 


एमी बाई वस्तु हो तटा सवती जो प्रिती मा व्यित के भानगोचर 
नल । यलि कटाजाम कि एस श्रवाव पदाथ विचमानह्‌ जोगिसीभी 
व्यनिति के नानयाचर7थ नट्श्रीरमहाग तो उस कहने माल व्यव्ति 
से (प्रदयुत्तर में) पष्टानजा सक्ता है वि एसे श्रवत पायो का--जा 
किमी भी -यक्ति क नानगम्य नटा हस्ता काप्रमाणदहीक्याह्‌? 
यनि सत्ताक्ा प्रमाण ट तोय पदाय धनयद्ीथरणीते मिलकर 
भयकौक्षणीरमे भ्रा जातह्‌ भ्रौर उना नानमनुप्यकएटोसक्ताह। 
यटि दनकये सत्ता वा वो प्रमाण नही हे तो यही मानना पडताहकिय 
पदाय कतिपत ह॒ इनका कोः भ्ररिनत्व वास्तव मे नही ह्‌। 

इन वगता स~ करि मनुष्य उचिव प्रयत्न करत प्रर समस्त पथ 
व विपयोका नाना हा सक्ता ह्‌ श्रौर यह नानराक्ति मनुप्य में श्रव्यक्त 
दगा र्मे पदि ही स विचमान ह-्पष्ट ह्‌ कि मनुष्य मे स्वभावसेी 
सम्पूण पदार्थो के जानने की गव्ति भ्रन्यवन दगा में विद्यमान हे । दरसरे 
चघलोमेंयहक्टाजासक्ताह्‌ वि मनुष्य मेँ सवनताका गुण "विनि रूप 
धे श्रव्यक्न दगा मे चिदमान रट्ता ह 1 इस भव्यक्त नानेशक्तति के 
न्यून मा भ्रधिव विकसित दोन कं कारण टी भिन्न भिन्न भनुप्योकैश्नान 
भे इतना भ्रधिक भ्रन्तर पाया जाता ट्‌ 1 दस अव्यवन क्ञानशविनि वैः पूण 
विकसिते हौन पर मनुष्य सम्पण परार्धं का ज्ञाता भ्रति सवन हौ 
सवता र! 

इस्ति प्रादि वड-बड पुर्न मे मौ वस्तु दखन विचारले टिद श्रित 
पिचानेन य स्मरणं रन की नक्नि पाइ जाती ह्‌ 1 पटन्तु यह्‌ नान 
वित मनुष्य की श्रपक्षा प्रा मेंन्यृन सात्रामे ह्‌ जिसस नातं रोना 
हे कि पराराविक्र जीवन में ज्ञान का विवास वहते क्मष्ु! पक्षौ जतचर 
कीट पतग श्रारि छोर टोः जन्तुर में तौ इव नाननिन का विकास 
भोरभाक्मह। जो भ्रव्यक्न ज्ञानदावित युक्ति से मनुष्य में सिदध होती, 
ह वही नानटक्ति प्रव्यक्त दामे पल्‌ षती भ्रा जीवो में भी माननी 


प्मात्मा बा वास्तयिक स्वरूप #, 1 


कषेमी \ इसलिय प्रत्यक जीव म सवनता उ गुण श्रन्यक्ति दया में स्वभाव 
सही माननाहागा। 

जिम प्रकार सामारिक्‌ मनुष्य म विविष विधयो काक्ञान एक्ट 
साय एवदी समय म विमान रहता है उनी प्रवर सवक्न मे भी समम्ट 
परथ व विवधो का नमन एकं माय एवं टौ समय विद्यमान रह भा 
मनना होमा । 

भन्ये प्रफार विचारन स भी उपरोक्त परिणाम पर पहुचा जाता 
है सांसाणि दष मे प्राता बाह्य पदार्यो का नान नत्र भ्रादि इद्धिय 
एव मस्तिष्कं षौ सहायना सं प्राप्त कग्ता ह } जव यह भरात्मा उचित 
भ्रयरन बरन पर पूण विकसित व शुद्ध हो जावगा मौर उसवो वाव दिय 
य मस्तिष्वं कये प्रावश्यकता नरी रटगी, उस समय यह्‌ भामा बिना 
बाह्य दद्रियं च मनं फी सहायता के श्रपन टिव्य नान स्े ससार कै समस्त 
पदों षो जान भ्वगा। सासारिकदा में रद्रि द्वारा प्राप्तं भान 
सीमित) नेत्र ्रादि दन्दिपा की पटू कू दत्र च वतमान षास त 
परिमित ह भ्रधिम्‌ दूरी एव परविद्यमान वरतु का नान नकी शक्ति से 
बाहर र 1 मन म्ननुमान द्रा भूत व भविष्यत कौ बान का नान प्राप्त 
करता ह परन्तु यद्‌ नान पूणयां निमल स्वच्छ या रिस्स>ेह्‌ नह्‌ हाता, 
भ्रमः होन फी भागक रती ह्‌ \ जय श्वान दिव्य हेषर भरतीरियहौ 
जाताद्‌, दइद्रिय सटायता षौ भादरयक्तरा नरा रटगी एव उनके प्रयोग 
कोष्टोष देता ट उस समय भान परसौभित ष प्रमन्त हो भाताह। 
उप्त क्ञान कौ सीमित बरख वासी कोई वन्तु या ष्वावट मही रहती । उस 
लिव्यज्षाता षी षष्टि म्॑रतीतं प्रनागत ण्य दुर्वी पदाय उपी प्रवार 
भतिमासित दत्ते नसे पि यमाने कान सम्बधी शमीपवत्ती यस्तु 
इष प्रकर द“ ध्पन दिव्यनान स मूत भविष्यत, वमान काल सम्बपी 
भिकासव््तीं समस्त पायो को जा सकेगा ) इस दृष्टिसे भी भ्राता 
मे सवश्ताषा गृण दयविद्रस्पसं मिद नेना ह्‌! 


भ्राता फा घास्तदिक स्वर्प ४६ 


गई व्यव्ति श्रपन बल धन एवय श्रादि से गर्वोन्वित हाता ह्‌ उम समय 
अमे नम्रता के माव नेटी पाय जाते \ मनुष्य जव नोक स व्याकूलया 
प्व से कम्पित हाता ह चस समय उममें प्रसद्रता क माव विद्यमाने नहा 
हत । जमर वमी व्यनि के हृदयमें र्सीरीगा दुखी प्रबला की 
स्णाजनरे श्रव्या दखूकेर दया मं मावो का सचार हाना हे उस समय 
परसवे हल्य त्ते निग्यना, केटोरता फे माव सुप्त हा गाते 1 जव 
कसी मनुष्य ना हदय दिस सुलद समाचार के मनन पर टेप से प्रपूर्व 
प उटना हं उस समय उसके हन्य स दुव नादं मय भ्राटि भावना 
च करजातीह। यही टला भ्य मावनाम्ना वे मम्ब-घमंमाह्‌। 
स प्रकारे काम श्रोध भादि समस्त वासना व भावनाय एकं साथ एकं 
2 समयमे किसी भी व्यर्वित में नरी देवी जानौ ह \ यहं प्रवद्यह मि 
पत्य से वद्र न कोई एष पो अधिवे भावनापि प्रस्य समय विद्मा 
हतां ह ॥ 

देन भावनाभ्रो कौ परिणति भें मदव धरिवनन ्ाता रणष्वाह } पाई 
मी भावना स्थिर नही रहली ह । यदि कई मनुष्यं एक समय प्रचित 
होनाह तो ख दर पवात्‌ उसका श्रध “न्ता जत्रा ह्‌ \ उस 
हृदय म पर्दात्ताप भा-मण्लानि श्रादि वं भाव उत्पन्न हा जाति ह । ईन 
परिदतनलील भावना कौ मात्मा का स्वल्प या स्वभावं र्दा कटा 
ण स्षष्ता । स्वमाव वत्तु का वहगृण ट जो उस्र वस्तु में सदव विद 
मनर्टे, वितान क्सीर म भवस्य पामा जाव उख (वस्तु) स 
विसि प्नवस्या मे भी पथक् न हा 1 इसलिय इन पणिवठठनगील भावं 
माप्रा करा त्मा का विभाव (त्मा वे स्वरूप का विदत र्प) मानना 
दामा 1 इस दना मे यदं प्रन स्वभाविक् टौ उव्ताह्‌रिम्रामाका वह्‌ 
कया स्वस्पह जो काम,जनोघ प्रादि प्रनक्प्रकारन विभावाद्रासप्रदनितं 
हटई। 

द ऋाम तोच भादि भावनाभ्ना वं श्रनगत दुख या मुन कौ भावना 

श्र 


५० श्रात्म रहस्य 


पाई जाती ह । इस समभन के लिये एक दाह्रण लेता उचिते होगा । 
एक भ्यविनि के पाम एत मुन्दर चित्र ह॒ जा उमको श्रस्यन्त प्रिय ह ! यदि 
उस चित्र पर वा दूमरा व्यक्ति मृग्ध हकर, उसकी प्राप्ति के सिये उचत 
हा तो कटिन समम्या उपस्थित हौ जानी ह्‌ } प्रथम व्यक्ति सक रहकर 
उसकी रक्षा करता ह्‌ । यदि दूसरा व्यित उस वलप्‌वक श्रपने अधिषार 
मे रन फा प्रयत्न कर तो प्रयम व्यक्ति--यदि वह्‌ सवन हु-रोध 
मभर कफर दूसर व्यक्ति को मारन वे लिय तत्पर हो जाता हु । परन्तु 
यति बह निवेल ह्‌ तौ दूसर व्यक्निसेष्ठर वर फापन लगता ह, उसी 
छशामट षरता ह जिसम वह प्रसन्न होवर चित्रमोनष्टीन । लिप्त चिध 
पर प्रथम व्यदिनि मुग्ध ह यटि वह्‌ दूसर व्यि वे धधिकारमेहतो 
उमे भराप्त करन पे निय वह व्यक्ति श्ननक प्रकार कं प्रपच स्वेता ह, 
चरात वतपदक्‌टीनन भ्रारि वे रनक उपाद प्रयोग मेँ सान के" लिय उयत 
होना ट । सपक्ति टोकर रक्षा भ्रानि उपरोक्त समस्तं दृत्तं के प्र्तगत 
ष्याकलता के भाव विद्यमान ह्‌ । यह्‌ व्याकूला प्रिय चिघर त्रे चियोग 
की श्रागका या प्राप्ति का उत्कर इचा से उत्सन्न हई ह ! यह्‌ व्याकूवता 
दुषस्पहे1 इस माति उपरोक्त समस्त भावना व कूवत्तिपो के श्नन्तगन 
ट की भावना विमान ह! यति उस प्रिय चित्र की रक्षाथा प्राप्ति 
भें ्रन्य तीरारा व्यित श्रम व्यक्ति षी सहायता षर ततो उसे हदय 
भें तीर व्यवित कै प्रति परम वेमित्रता के भाव उत्प्न होनह 1 इनभ्रम 
व भियतता के मावा के भरन्तगन प्रसप्रता का भाव विमान ह । 
इमी प्रकार किमी मनप्यं को शमयन थ धौ वात सुनकर प्रसत्त 
यती हे भो दा व्यति उसक्णै यन वृद्धि मे सहायता करता ह उमम 
भम केए्न सगना ह क्याकरिं उ व्यक्ति न उसके सुख के कारण थग यद्धि 
मे सहायता क 1 यदि दूमरा व्यक्नि उयके यच में वाघा डाते याश्रपय 
लाद चो वह्‌ उम व्यकिनि मं दष देरनं लगना ह्‌ दथाकि उसन मुख देन 
यान प में विघ्न शारक्र दुल षटचाया ! इ प्रकार इन समस्त राग 
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रष श्राटि भावना एव वत्तिथ ॐ श्रन्तगेत व्याङूलना या प्रसप्नता की 
भावना पा जाती ह्‌ । महं व्याकलता या प्रमद्नना वौ मावना दु या 
मुकयी भावना के रूपातरहीट। इसप्रकार वामक्ताय देया त्रम 
शारि समस्त मवना्ये दुष या सुव कौ भावना सन रजित पाई जानी हं । 

भुल वे दुख का भावनाय परस्पर विराधो ह । जव मनुष्य सष 
भरनमव वरता ह उम समयं दल कौ सावना प्रतीत नहाहिता। एरी 
धरवार जव मनुष्य की परिणति दुख न्पहोनो ह रस ममय सूवफी 
भावा पिसुष्तदोजानीह्‌। इन दानो मावनाघ्नोमेंसेकेवन एवदौ 
भावना (सुख या दुख कौ) किमी एवं समयमे पाई जाती ह \ परस्पर 
व्रिरोधी होन दै कारण सुष व दुव की दोनो भावनाय प्रास्मा क॑ स्वमाव 
श्पनदी हौ सकती। इन शनो मावनाभ्नोमेमे एक्‌ ही भानां भ्रात 
कास्वन्पहो सक्नीषहं1 

प्रत्यय जीब में मुख बा कामना पाई नानी हे सुव प्राप्तिके लिय 
दौ उसका प्रत्यक कायटहोतादह्‌। कोभ श्यकिनिविमोभौ दषा 
ष कौ नहा चाना प्रत्यत दुख से बचन वै" लिय सव भ्रमन्न करना ह्‌ † 
सुख का कामना एष दुख से वचन की मावना यी बतलाता हं वि सुख 
भरास्म स्वन्पम्‌ श्रनुुलहश्रोर दुष प्रनिक्त । युके पाह्म-न्यर्प 
य साथ श्रनुवलता होन से यदी परिणामे निक्लताह करि मुष श्रात्मा 
भा स्वष्प ह दुख उसं (भ्रात्मा) का स्वरूप नटा ह । 

श श्रतिरक्ति जव मनुप्य भ्रानदमें मग्न होना ह उमकी परात्मा 
भ्रफरिनत षौ उठती ह जीत्रनयक्लि वेग से वहन लगनी = ममत भार्मिकं 
गरि विकसित हो जाता ह्‌ । म्रात्मक ननिया के स्पृरति होन सै 
धरीर फी श्राति में भो परित्तेन टा जत्ना टे मुच भ उननताव सजी 
वनम क्न सगनी ह गरीर्‌ समाचित ह जाता ह ¦ इसके विपरीते 
मनुष्य बै दुमित होन प्रर उनी नात्मा मरृचित॒ दौ जानी ह भातत 
शक्या तिभ षड जानी हु वसोर पर उलायोनना छा जाना ह ज्ठा 
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के लभण दिखला? पड़न लगते ह 1 दुखित मनुष्य क इन लमणो से सपण 
ह कि दुम कै मावना श्ात्मा षा चननता मै विष्ड जद्ताकाम्नोरम 
जीती ह । वह जच्ता भौतिक पाय का गुर ह मौर श्रात्मा के बानं स्वप 
काघातक ह इसलिय दुव को मावना भ्रात्मा का स्वरूप कदापि नहा 
दो सक्ती । श्रानद कौ मावना का--जिसद हान स म्रात्मा भ्रपूत्सिते 
भ्रातिमक शवितिया विकसित हाना ह-भरात्म स्वरूप के साच प्रत्मीयक्ता 
ह । श्रात्म स्वभाव के माय भ्रानद की भात्मीयना से स्पष्टह्‌ कि भान्द 
श्रात्मा कौ स्वमावलीट। 
श्रागन्द मावना के स्वस्प को एव भय दृष्टिसे विचारे परभी 
यही निष्वप निकलता ह्‌ । प्रत्यक मनुष्य सुख दौ कामना एव उसकी 
प्राप्ति कै निय भ्रयत्न करता ह 1 भिन्ने भिन्न धवस्याभ्ना मे मिञ्चभिप्न 
चस्तुभरो मे मु ्रनमव करता ह । उसकं सुख वा वेन्द्र कभी एक 
धस्तु बनती ह श्रोर कमी दरूमरी 1 भानन्द का स्वस्प समभन के 
लिय मानव जीवन की भिन्नभिन धवस्थामों की परीक्नाकरता भनु 
चितन होगा । 
दाय कालमें दगु माताकी गादीर्मे लटा स्तन चमता हा 
श्रानन्द मँ मग्ने होता ह्‌ । उम किसी प्रकार कौ चिन्ता तहा हाना ) मावा 
कस्तनासे कनो करता ह्म भसीम श्रानन्ट का प्रनुभव करता 
ह । वृद समय पचान वह लिगु वातक वस्या कां प्रप्त होना ह 1 
वाल्य श्रवस्या मे माने टी उसे ्रानन काढदेत माताक्ौ गानी व स्वना 
सै हटकर खिलौनो मे जा पटूचता ह्‌ 1 भ्रनक प्रकार वं छिनोन भें उसको 
प्रानन्द श्राना ह समवयस्म बालका के साय वन्न मभ मुण्वहो जाता 
ह उसको ने भोजन कौ सुव रहती ट रौर न कमी श्रन्य वस्तु की। 
त्रम वालकं वा रादाह्‌। चिदरघी जीवन म पर रखना) 
पाटनालामे प्रबल क्रा! श्रन्य सायी छर्म हे पन में होर लगा 
द। परीक्षामे श्र श्रवा स उत्तीण होन पर पारितापिक् पाकर एसा 


ब्मात्मा शय दान्न्् चरुर 


ड 


प्र्टोताटेवि मानो उसको क्रक म्स ट्४ब्दन्त 
उमको पुस्त मे भ्रष्ययनमे प्रान एन्रद्एच्तवर्न 
प्रन करनं परं उम वाठ्कक्श्रान्नग श्न र्ट = वज्र 
वर्मे स्विर हौ जाताह्‌। टिम नन्तरं व्यत्य 
चिन्ता होनी दै सवारी नौडाङ् गदे धह) निद्र 
गर मै पणा कौ प्रपनान बा त्रिवि २। एदे गव्य नाम 
पर जीवन में पदापण करत दा रन्न श्व नने हटकर 
वरमाय की सपलता वेन जाता =॥ एर~गन वन्न दे न्वयि 
र प्रसन्न होता ह्‌ 1 स्वय उगरिर ध्न न्न मूऽटा क्वाह) 
व्यवसायमें स्विर हनिदी म्द सून श्रोर पराक 
चा ह्‌ 1 मह गर्हिणी बिना पूतन ह । दम हूय कि 
-दर पुवती स भिलन बे स्प ह्‌ > माना विवा 
ग्य वसू लार वर्‌ धूम वामदे रहन ह्‌ \ नववधू ने 
गय प्ामोद प्रमोद मे मान द्‌ इमद्ग न्यव दद्दा द) षस 
मार उ स्यदित षी परानन देन म्ल ननन मे छ चरन 
धूमेबेद्दिविहाजताह्‌। ष [ऋ मट्वाच व समक 
म रहन बे पश्यात्‌ उसका प्राग नयश नय मालूम हाता 
1 मनहौ मनमें ईश्वरदप्रष् रन्द्रोदेषत आप्ठि के म 
प्ापेना षरा है \ युवती के द्यषण ल वहन कज-म 
की वरो उत्युषताय प्रतीमाप्र षत ५ हने हा 
मे ूला नही समाता 1 प्रपद्‌ पएनद्नकामन य 4 
हुमा स्वीय भानद वा परदष्य्‌ १३ र करस्ना 
युथतीमेह्टक्र उस सुम रेन द १ 
भू समय के पवात्‌ स्तेन कदर त द + 
गृह स्वी पुत्र धन भारि 2 प्या दन न 
श्म उमा हल्य समाजे देन पठ क्ल लि 


भ श्रात्म रहस्य 


उठला हे । उसका प्रनात हाता ह कि सुख उच्च पल प्राप्त क्रनरमेहा 
ह । उच्च पदंप्राप्ठक्टषौइच्टास रभा सासाष्टी में सभ्मिसित 
होता ह म्यन्सिपल वाड कौसिल धरादि को मेम्दरीवे लिय खेधदहाता 
ह, कलवर बमि"नर मे मिलता ह डाली देना हं 1 सिन प्राि 
भा मेभ्बर वकर सर्वर द्वारा रायबहादुरी भ्रादि षा पठ प्राप्न षके 
ना मरौ समाता ह प्रपन को साधारण जनता से ऊवा समम षर 
मनी मनमेंप्रसन्रहालाह्‌। वितन दही भमयतकयगाकी वृद्धिकर 
वारी मेम्बरा सर्कार पट श्रादिये वकर र्मे पडा रष्वा वद होन पर 
मत्पु कादृद्यनत्रो वे सामन भ्रान तगला ह भ्रव उसका हूय ससार 
विसी पराय मे नटी तगता हं भविष्य कौ चिन्ता राक्र परन्‌ लगती ह्‌} 
उपरोक्त प्रवस्याभ्रा पर दष्टि षटालन मे प्रतीत होता ह वि उम 
व्यक्तिं सुषा बे द्र सदव वदता रहता ह ! नगद काल मे माता 
कीगालाम याय श्रवस्या में सिलौन में टाव श्रवस्या मे पुस्तका मे 
यौवन श्रवस्या भें धन सचय व पलनौ बै सटवास भें शृटस्य वस्या भे 
पूम्र उत्पति ब य प्राप्ति मे रहता ह । इस प्रकार उस्‌ व्यमि के सुख 
एावेद्र कमी एक यस्तुमें कमी दूररी वस्तु मे वदसता श्हता ह ! म 
विवरण मसष्टहक्नुतनमाताकीगालेमेहै नखः विलीना मे 
भरोरनही प्रय वस्नु्राम। य समस्त प्राय भौतिक ट स्वय सुख च 
भ्ानदसा रहिते ह फिरक्सं दरुमयेका सुख दे भक्तह्‌। हमुखकने 
मावना तो स्वय मनुष्य मे विद्यमान ह 1 वह्‌ भ्रम ते शख कभा मता 
कगार मे मानता कभी खल खिलौनामें भरर कमा ५ गोमे। 
मनुष्य भ्रम व मौह बुद्धिस कमी एक वस्तुको पमम्ना 
हश्रीरषिरउमी वस्तुका दुव्दायक मानने प्नगना ह कभी एक ही दस्तु 
काणक ही समयमे द्वत श्रौर्‌ द्यरे समयमे सुखद श्रनुमव करता हं ॥ 
सन्‌ १६२ मे पिरि मारन के नागरिव विदेनी वासकं चटकीन भड 
कौल वस्या पर माहित य स्वदगी यस्व एव सयदुर को पूषा की दष्टिे 
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दषते थ । निक्षित महिलाये चर्व चला चौ जगती वे गवारपन मममती 
थी] महात्मा गाधी बे मारतीय राजनत्तिक क्षत्र मे ्रवनीण होन दही 
मारन कौ उच्च सभ्य कोटि की उना छूर को प्रादर दी दृष्टि मे देखन 
लगी, विदेनी सुन्रवाराकं वस्तो कौ कंवल श्रपनेगरीरमच्तार्‌करटी 
गेही फक दिया वसन्‌ उन्म भ्रग्नि मे भस्म कर डान । भूलीन निरषिनं 
मदिलयें च्व चलाने में भ्रहीमाग्य सममे लगी + यह सव मद मनुष्य 
कीदष्टिकोणकाह्‌! सुप न दारीकं पिदेनी वस्त्र भेह प्रौर न स्वदेगी 
दुर मे \ यह्‌ सुख प्रानन्द तो स्वय मनृष्य कीप्रामारमेह॥ 

यद दम मेः नलामाति श्रकितिटो जान परकिग्रानित वाद्यकतिसा 
वस्तुमनहाह यद (भ्रानद) टा स्वय उमर भरन्तस्थित प्रात्मार्मे विच्य 
भान ~, स व्यपति वो दष्टिवाण विल्दूल वलं जाता ठ्‌ \ उसको 
सामारिक वदार्थो मेँ मूतर या दुख प्रनोत ¶ही हत्या = माह क्षीण हा जाता 
हि श्रमबृद्धिनष्टहाजाी ह वाद्य पायो नो सम भाव से देखन लगता 
हे स्थितप्र् कां म्रवस्था को प्राप्त हो जत्ता हु} पहिल वान वात में 
छमको ध्य भ्राता था 1 अपन का उच्च समम कर दूसरो वा तिरस्कार 
करता था । दसर व्यदिनियां का धन सम्पदा ण्व एश्वय रखकर उसके 
ह्य मे ईषा का माव उत्पन्न होठा था \ सुन्दर रमणियो कं प्रवल 
सं काम तप्मा जाग्तहा उक्ती थौ 1 व्यापार में प्रतियोगिता हान कफ 
क्लरण श्रय व्यापारियों कं प्रनि द्रेषार्नि मदक्‌ उठनी धी] इस मानि 
भ्रनकं प्रकार वौ नूवुत्तिया लगातार ्रपना काय करती रहली यी 1 दध्टि 
काण में परिवतन हौ जान पर साम्य मावक्त साज्ना-यस्यापिगहोजाता 
हे ऋ्वतिया नष्ट हए जानी ह उनके स्थाने पर दया, क्षमा न्रा, प्रम 
भ्रानियुम प्रवृत्तिया उतपश्च हो जातो हं । दुलित्न जीवा कै दख दर करन 
मँ उसको भ्रानल भान गता) उसं प्राणी मात्रे प्रमा जाता । 
प्रमा प्रवाद्‌ चासभ्रारकग म बटन लगना हे) उत्का गहु प्रमदो 


वन जाता । अ 


४६ प्रात रहस्य 


ज्या-ज्यो उसकी कुवत्या नष्ट टोली जाती हे श्रौर उनके स्थान 
पर शम भायनाय व वृत्तिया श्रपनत ्ाधिपत्य स्थापिन बरती जाती ह 
त्या-त्यो चद्‌ व्यक्ति भ्रधिकाधिक््‌ भ्रानत भ्रनुभय भेरतां ह । जव वह्‌ 
व्यित समाधि सगाकर श्रषन नान व श्रानट स्वर्पर्मेमग्नहानाह्‌ 
उस समय वह धनुपम श्रतीमिक्‌ प्रानः षा रसास्वादन करता ह, उसकी 
भ्ात्मिक ओमेन गत्र का वग के साय सचारटाग ट्‌! भन्ते एक 
एमौ श्रनुपम श्रवस्या कौ प्राप्त होता ह, जो दिव्य कषान से भालोविनि ष 
टिच्य प्रानन्दसेश्रानप्रात ह\ उपरोक्त दिवचन से स्पष्टह्‌ तरि भ्रानन्द 
मात्मा कास्वम्पह भौर भ्रात्मा षायह भ्रानद स्वल्पकं भवात 
कर्णो मे कनुपिन व चिह्त टोकरप्रामामें सुख की दामना ते रूप 
प्रत्ते ह श्नीर पट्‌ मुल की पामना काम क्रोध प्माटि भरनक प्रवाद्‌ 
बे विमार्वो से रसित दई शिलनाई देनी हं । 


(३) भ्नन्त शक्ति 


मनुष्य वे स्वष्प का चिवचन करतं हए निचित किया जा दुभा 
हु कि मनुष्य बे भातर सकप श्वि ह । यह्‌ सकल्पं शक्ति मनुष्य बे 
भीतर लाइनमन के मदग का वरती रहती ह } जसे लाद्नमन के 
बन्न दवान ही विधुतवग सेतार्‌ पर दीने लगतीदह्‌ मीनं मौ 
श्रव सकयन पडी थो, चतन लगनीह्‌ श्रनक प्रकार कासामान तम्यार 
होन लगता विद्युत का प्रका चार्यो श्रोर फल जाता ह एव 
चर्तुदिकं फन हृए भ्रषकार काना हो जाता ह 1 यही काय मनुष्य 
कै भ्रन्तगत सकल्प नक्तिकाह्‌1 दस विन के कमनील हाने पर मरुष्य 
में जीवन का सचार होना ह उसकौ चान व कर्मेलिःया कम जगत में 
उच्यमगीत होती ह उसके स्त पाद भ्रादि प्रय एव समस्त नरीर खक्ल्पके 
अनुसार काय करन लगत ह्‌ \ मी शक्ति के कारण भनुप्य भ्रनक वस्तुभों 
का भोय व उपमाग ब्रटेण याःत्याग करता ह । दख मकल्प भक्ति के 


श्रात्रा शा वाघ्ठविक स्वल्प ५७ 


प्रकम्य होने पर नैव श्रादि लद्द प्रपना ध्यापार क्वे कन्द क्र 
देती है, हस्तपान भानि कमेनियां दिचिल रोयर भृतवत हौ जाती ह 
एव मनुप्य निर्जीव सा प्रतोत होने नगना है । इम सकल्प दाकिनि के पुन 
जागृत होन फर मनुष्य अनक प्रकारक क्यं फिरक्टने समता । 
समार मे जितन महान पुन्य दए ह उनरमे यह्‌ सबस्य शक्ति प्रविक 
मात्रारमे पार जातीदट्‌1 हम शक्ति कं अधिक ददु होन पर मनुष्य 
श्रनकै प्रापत्तिवं वाधाप्मा को जीत कर महान पद को प्राप्न 
देताह। 

स सबत्प शक्ति क साय-साय मनुष्य मेँ भन्य प्रकार की शक्तिया 
भी प्रतीत देती हे 1 भनुष्य मे माह व पौर्प ह्‌ जिसके कारण ही मनुप्य 
पुरुप कट्लाता ह भौर परनक प्रकारके कठिने से कटने धाय कर्‌ डालना 
ह । जिस भनुप्य में साहस व पौर्व बी वमी ह वहु मनुष्य मरी बल्‌ 
मपुसक ष मही षे सद मतह। षस माहसव पौर्पकरे वलपरद्ी 
मनुष्य दिग्विजयी होता हे ससार म प्रनक प्रवार दे महान कायमरता 
ह} सकत्प शकि घ साहस पे घत्यन्त दृढ होने पर मनुष्य काम क्रोध 
ध्ादि भुम भावना बुति षद्रियो कोदमन करे जिनद््रिय वेन 
सवेन व परमान द श्रवस्या को प्रप्त कर सदता ह । हमसे शात होना 
हैक श्रातमा मेँ सेक प्रवार की विनया विमान है} 

लिस श्रकार सतव प्रयत्न कटने प्र नानं क्य पूण विकास द प्रमानन 
पर्वस्या प्राप्ति होती ह उमौ भदार सतत प्रयत्न करणे पर मनृष्य 
के भ्रन्सर्गेत रावितं का मी पूण विकास हा सक्ता ह ! हमलिय प्रात्मां भ 
अनन्त शक्ति युक्ते मी मानना होगा! 


(४) भात्मा सचिदानन्द् दै 


उषराक्स प्रनुमधाने से यह निष्ठ निवमना है करि यह भरान्मा 
स्वभाव स्प शे भातो दृष्टा भरानन्दमयी एव श्रनन्त क्रि युक. ३. 


भ श्राष्म रहस्य 


द्र "म्ले में इस प्रतमो कै स््रमाव षो सच्विदान द स्वरूप कह सर्वते 
हः । शू, कारणा स॒ (जिनका प्रनसयानं श्राय विया जावा) 


परात्मा दा यह श्रनत नान दन श्रानन् ध बौय स्वस्पप्राददनले 
स्टाह। 





* सच्चिदानन्द ग्द सत~-चित ~} प्रान-द तीन शब्दों से मिलकर 
अनादह्‌\ त्‌ क धरय सत्ता मा द्स्तित्व ह \ सत्ता ध्रात्पा की धीय 
षित रा धोतक ह्‌ धित का र्थ तध ह्‌, जिसमे भ्रात्मा छा क्नान 


ददान स्वरेषं निति ह \ इस शकार सच्विदानद ग्ड से प्रात्माकषे 
पूण स्वस्प क्न दोद होता ह्‌ ! 


६---्रात्मा का निवास स्यान 
(१) तालिक िवेषन 


भ्रात्मा का स्वस्प निणय रो जलं कं एय्वष्‌ रट रतं ऋ 
लापारोतीह्‌दिश्रामाप्तरीरवे रषिम गिरेर्‌ ८ धानमा 
का्याप्राकारट ? दम सम्बध मे निम्ननिट्क् नरद परिवार 
हौ षवतेह -- 

(१) भ्रावमा एकं पल प्रमूदिव पणय ह, गो टर क़ हय, 
मस्तिष्वःश्राटि विषा माग विषमे न्विन्द्र र ष धाहार मृ 
स्थान विनपके प्राकार ज्साहयान्ख मः कस्थम्‌ एला भयन्‌ 
परणुमावरह्‌ जहास्यिर रहकर यरदप्ानाग्नर गदर धया पराच 
पय रलता ह एव उते नक शकारे ग्दन्टा। 

(२) रामा एक भष प्मूनिक्पटपष्मा न्यक भम्पू 
गरीरम व्याप्तहय रहार + धसप्रनाङगप्र्रर्‌ धगर ब धागा 
जमाद्ट1 जस मनुष्य काषरारदाठश्रप्ण्कन नर यौवन श्रयम्या 
पवन वदि करता जाता ह उवी "गदर प्रर स्नपय चात्मा 
शरी विस्तरत हता जत्रा र प्रौर दन नत 
गरीर कै तिधिसं दनक काठःनगेर कनि 

तशफञाकाड्‌ दमा प्रार्‌ 
गसारके प्रतर व्माप्तयामामाएम्धदु प्साबाराह्‌। 


(३) शरात्मा एक पवद प्प, ज मनुष्यम्‌ सन 
करीर मे व्यान हो राद प्ौर-परश्दन पनन ह+ त 
बाहर? तौ वया यह्‌ भ्रामक ह्र श्ल हा प था 
समस्ते ब्रहाड में व्यानदा # 


६० श्रम्‌ रहस्य 


श्रात्मा क रहन का स्यान विप जानने षं लिय मनुष्य के कायौ 
रो ध्यानपयक दमेना एव ब्मन्वाक्षण करना होगा । जव कार व्यक्ति 
अपन तिसी प्रिय जन कौ मूय सम्पत्ति विनाव ध्ाटि किसी दुखद पलना 
का समाचार सुनता ह उम ममय उस व्यक्नि को प्रयन्त मानसिक कष्ट 
पषुचता ह्‌ तिमकं काण उसका मख उस हा जाना ह्‌ "रीर का लोवष्व 
वनजनण्दौजाताह श्रगाम गियि्तताश्रा जानी ह्‌ रार पीला 
पर जता ह्‌ 1 वह व्यदिन एसा नवि गाई देन लगता ह कि जते क मासं 
सेरोगसंपीटित हो) मानमिक दुख हान भे उख भ्रात्मिकं शविनियां 
भौ तिचिले पडजातोह कपी नी काय करन व॑ं लिय उसक्रा भन उत्सा 
निनि नहा होना उस्र दना जवन हा जाती = । उस स्यविनि के दुधित 
शेन का भरभाव उसके ममस्त श्रारिमकं शाविन मानसिक चष्टा एव शरीर 
बै सम्पण ्रग। पर पडता ह । 

धमा प्रषार जव कई व्यविति पन्चजम विपुलं धनभ्राप्वि श्रादि 
कोई सुखद समाचार सुनता ह॒ उस ममय वहं प्रत्यत हपित हाता ह 
उमका मुग्मडमे प्रफलत टो उटता ह शरीरे रोमाचिद दौ जाता 
» दय भें उत्साह वदृ जाता ट्‌ । श्रात्मिक "विनया विवसित हो जानी 
ह समस्ठ वायुमडल उमवो भ्रानन्दमय प्रतान हान लगता टं ¦ शसं भाति 
उम व्यक्ति के भ्रानन्त रौन की प्रभाव उसके सम्पण शारीरके भ्रगों 
पर पटना ह। 

इम प्रकार मुख यः दुख देन वाट काय का प्रमाव प्रात्पा की प्रत्यक्‌ 
गकि मानमिक्र चेष्टा एव शरीर के प्रत्यक भाग परं पडता ट्‌। एसा 
भरतोत नते हाना कि इन कायो का भ्रमाव बवल मस्तिष्क हत्य पा प्रय 
विभी निश्चित स्थान पर ग पडता हो भ्र भ्रय स्थान प्रमापिते न हानि 
हा। रसम चल्नासे-रोर का प्रत्यकं माग प्रभावित हौ ह-- 
प्रन होना ह्‌ कि स्ाटमा रार के परत्यक आग में विद्यमान 1 सुखद 
मोटन घत्ना का प्रभाव मस्तिष्क द्वारा शात्मां पर पडता हं जिसमे 


श्रात्मा का निवास स्यान ६१ 


रीर समम्त प्रग प्रमावित होतेह 1 दारीर रामाचित, मुख प्रफरिलत्त 
दय पर्सादित, भराप्मिक धकिया विक्मित या "रार कादिटान मलं 
लीन, हदय निर सादित, भ्रामक दाक्तिया सङ्चितं हीनौ ह्‌ । 
पणर मे पीडा हान के भनुमव से भी दमी परिणाम पर पटूचा जाता 
कि श्रात्मा सम्पून शरीर मे व्याप्त ह्‌! जव दिस व्यद्निर्व निसी 
गर्भे पीष्महयती ह पाड के पक्न विच्छ श्रादि किमी विषल जतुने 
टन, शरत ्राधात होन हेरी भ्रानि टूटन दी तीव्र वदना छती ट्‌ 
त्वात टी उसङा उत पीडा क॑ कष्ट का भ्रनुमव हान लगता ह उषस 
पागल शौ उक्ता ह्‌ । यदि विमौ दूमर्‌ व्यक्ति के शरारमपोढाराती 
प्रर उससे व्ययित लेकर रन्नभौ यरता हो ताउ पाडाकाश्ञान 
न पर भी उसका विः प्रभाव प्रथम घ्यविन पर नता पडता हु! यनि 
मस व्यक्ति पुत्र भ्रादिभ्रिय जनह तो उसकौ षदनाकाश्ञानदटान स 
यम श्यव्ति बे हूय मे दुष श्रवग्य हाता ह । परन्तु यह्‌ दुव उस कण 
¦ भनुमवसे जो भ्रपन गरीरममें पीडाहोनसखहोनाह सवधाभिप्न 
द्रारुकाह। प्रपने शरीरम पीलहानसंएक प्रकारकेदुवकी सन 
षती पौड़ वं स्मान विगप पर रती ह । षमी फभी यह्‌ पीटा निकट 
तीं प्रय प्रग प्रर मी कभी सम्पूण नरीर में हान लगती ह! यह 
जानना भी कटि टो बात्ाह्‌ कि नरीरके किस स्यान विपे पर यहे षाड 
हारी ह्‌ ॥\ जव प्रय समीपवर्ती प्रिय व्यवित के शरीर में पीडा हान 
दी मूचनो प्रथम व्ययित षा मिलती ह्‌ उस समय उस दुद समाचारसे 
उष (प्रयम्‌ व्यित के) हृदय मेँ मानसिवं कष्ट वश्य हाता हं परन्तु 
उष श्रिय व्यनि कै दुख का सनसनी का कुद मा ्नुमव उसको नही 
रवाद्‌! णरीरकं किमीभी भागम पौन हान स दुख की सनसनी 
भो विगप प्रकार का ्रनमेव वनसाना ह्‌ कि उम पीडित भाय रमे पारमा 





"दत प्रश्तर के भ्रनुभव से श्राय प्रतय व्यवित परिचित रे 1 


६२ श्रात्म रस्य 


विद्यमान ह । यह अनुभव दारीर के प्रत्यक भाग में हाता ह इषलिय 
कटना पडता ह दि अत्मा दारार के प्रत्यक भाग में विद्यमान हं। 
यदि यदे कहा जाव क्रि नरीर व॑ उस पीडितं स्यान में श्रास्मा का 
भरस्तित्व नदी ह थामा हृदय मस्तिप्व याश्रय किसी स्यान विप 
पर स्थित ह पीटावाज्ञान गरीरदे उस भाग में विध्यमान सृष्म एन्तुम्रो 
दवारा मस्तिष्क तक षहूचता द प्रौर वहा से यह्‌ नान च्य मूष्षम तन्तुप्रा 
द्या हृदय भ्रादि भ्राता के रन बे स्थान विप तक पहुच जाती ह्‌, जिससे 
श्रारा कौ दुख का मानहोता ह श्रात्माके दुरित हान स रीर सुधित 
व उदामीनहा जानाह्‌ 1 एसो दशा म श्रपन गदर म उत्पन्न पीशका 
एस उम मानसिक टल वे सदन हाना चादिय जा उसको उस समयं होता 
ट जव वह सपने तत्रो कं सामन पन प्रिय पुत्रकं शारीरे स्तर वे भाघात 
से गहरा धाव देता ह जिसकी वन्ना स पुत्र ख्दन करता हे । श्रिय पुत्र 
कं नस्मरबे ्राघाने द्वारा ष्म का चिव एव वदना से खुदनके गर, उम 
व्यवित के मस्तिष्क भारि श्रामावे टेन वं स्थान विदापतक नत्र क्ण 
मरार इद्धिय एव तत्मम्ब धो सभ्मलनुप्रो द्वारा पटच जत्तेट । एसी दया 
दोना प्रकारदे दुल--श्रपन नरीरर्मे उत्यप्न टर पीडायादुखच 
भरपन प्रिय पज्रकी पौतावे नन स उन्न हश्रा मानसिक कष्ट--सवषा 
एक दूर्‌ वे समान होन चाहम । इने विमी प्रकार चा प्रन्तर नहा 
ह्‌! सक्ता वयोकि इन दोनी दामो में निरजीदि स्थान की-प्रयम दनां 
प्प निर्वि गरार को द्रूसरो दना में परपनं शरार स पधक पुव्र रीर 
की--पाडाकाक्ञाने सृषम तनुर (दरदः) दरार अत्मा को होता 
1 
भरनूम्रवे वत्तलातां ह्‌ वि इन दोना दनाग्रा का दुख एक्स सरी ह 1 
प्रम दामं शपन्‌ शरोरमे पी दोन चे दुषव की सनपनी का जः विप 
प्रकारका श्रनुभव हाना ह्‌ वहम मानसिवं कष्ट से--गो उक दृ्षरी 
षाम श्रपन श्रिय पश्च धो पाडाके नात स होता ह--सचया भित्नह्‌। 


आत्मद का निवासत स्वन ड 
शरपने शरीरके विसी भी भाग में पीडा होने ने उत्प हृषु विय म 
के दुख की सनसनी के श्रनुमवसेस्ष्टहकि नरीर के उस मागमेन्न्स 
विचमानह्‌ ! शरीरकं किसी मौमागमेंषीदा हान सेष्मौदिण्न- 
कै दुष का सनसनी दोनी इसदिय यह्‌ मानना पडता ट्‌ दि मन्दं द-- 
मं श्रात्मा व्याप्त ह । इस धनुसधान से प्रगटह्‌किभाम क 
मस्तिष्क हूय या किमा श्रय विगपस्यान के ध्रन्दर निटिनन्रन 
मम्पण रीर में व्याप्तद्‌\ 
किमी व्वनित कौ भ्रय श्रिय जन बे गारीरिक कष्ट ग्र केन्र नन्त 
कष्ट होता ह । यह्‌ मानसिक कष्ट उसी श्रणीकाक्ष्टङन् क्र 
य्यविति थे भ्रवस्मात श्रगिल धन सम्पत्तिके विनायन'चन्द्नव्ट 
हानिसेहाना ह्‌) प्रिय जन कौ पौरा धन सणि सन्तन 
उस व्यक्ति कौ मानसिक कष्ट हमकारणदोत्रादट्‌दिटन्म द्ग 
ह उनको श्रपना सममता ह । यदि उन पवो ने ज््न्ल उतः 
श्रपना न समकताहा तोष्न वानो ख ठनि न" स्न क्व्टनर 
नहाया जसाकषि विमी श्रपरिचित मनष्वभा^द्र धनस्््दनः 
भ्रादिम किसी व्यक्तिक्ामीक्ष्टनर्हीदायटा एन कनन नण 
ह रि मानिकं कष्ट का होना उस व्यक्ति की मल्ल र दन ट + 
आवना का प्रम्तित्व मौतिक पयो क श्रच् द ग्ल 
य॒ मावनायें केवन क्ानिक ह्‌ 1 इव धरर न्न्य 
भ्रपरिचिन मनुष्य की दारीरिक पीगचनिः उमरान ज 
ह्-प्रगट हं ति प्रयम व्यविनिकी म ्रन्न् दतरन्व न्न 
मे पिद्मान नदी दह इससम्रिददटतःट त कन्न्यग्ध्य न्य 
चरके नसर स दादर व्याप्ठ नदीतर 
ष्म प्रनूमपान स यह्‌ निष्तय ह्व क्श्राया एक ष् 
मूलिक पताह जोन यनुव नदर र्दष्रटाण्ताकैरट [नी 
के किसी विशय मागमदिल्ठिह ३ ए शाता मनृष्य के सम्प 








4 च 


1 श्म रहस्य 


मे व्याय्न ह्‌ उसा भ्ाकार सी मनुष्य शरीर क भकारमत्र ट्‌! जै 
गसीर क॑ शरारंति मे वाल्य श्रवस्या सचे यौवन भरवस्या प्रमा वृद्धि भोर 
यौवन भवस्य तै मृत्यु पमन्त सकोच होता र्टना ह उंषी प्रकार पर 
में व्याप्त श्रात्मा मी प्रीरष्टी वद्धि तरं साय-साय विस्तारित एव रीर 
मे सकराचष्शाय स्वूचति होता रवाह) 


(२) त्नानि फे मव 


परात्मा के भकार व रहन मे थान विधप ष रष्व में मनोवा 
निकोन क्तिनि टी भ्रनुसघान तिय ह्‌, जिनमें स श्री मेहर ( # 1131 
को सम्मति उद्धतौ जाती ह1 श्ना महर भ्रषमो मनोविकान सम्बधी 
पुस्तक में चिरत ह्‌ -- 
गला6 [४5 एल्लाः पोप्ला ताऽत्प5510 97०१६ 
एान्नन््लड मलल भात्‌ प्राठवैल्या वलहुकतााा पष 
ए१८८७८ एप ज प ए०त्‌) ० ८ 1551ह07९त्‌ 25 ध" ^ 
०६ ४0\€ §0घा = ऽ०फल [०लत्व्‌ ५ + पाट षल्य कतल 
प पटक्ल्वत्‌ ठपलाऽ र ९३्ठपऽ ए०ा०्इ कपट णपि 
८ १०८७5 व्छपल्तणटु इल ज जधठप 0 पीट 
पप्ट्डधठप ५ पणात्‌ इट्ला {० ४€ वण्ट छ वौषट लप्जाल्छपञ 
फण प्तय) एप्पल एलन तोम पाट इपा्ालतः म्‌ 
पठ एऽऽल्वन्ट छत ऽपऽवणल्€ १०७६९३३९ ४ (16 वपम 
15 2 50.62] अटाव्लत्‌ = दत © ववा ०० पाव्य 
परत्व एजपए = 5 १ त्ठऽल्वृणलय८ट दणापृतऽ लठ 5 १५५८ 
त्ण्पद्रप्पत्रः एल्ल 5 च 005८0 इट इलालयवी 
गला९6 तलपतट इतय्ाल एिलणऽ {प्ण पप प्रहरण ल्प 
प्णपपत्यद्ठय पस्ताना 10 गा ताञपरलञ ०६ ¶6 00 
शष प्व ॥०कठप्टः © पट इतथ, [पञ 5 


श्माटमर का निवात स्यान्‌ ६५ 


पा ० पफल ०० एणाापछ9 १०८७ ००६ ८०१5१5६ 
पा एटि फ्ापपरात्ाटऽ6 ० पाल एण्य श्ल इक्णौ 35 त्रप 
[प्रपणयाल्यतवा दल छा उ्तनग्हिणल एण्यऽल्जण्छ 
५ 28 १८८८०९१ 25 (ष्ठा पठणहटाठपत फल एकत 
पप्तो ए लष १०६ लल्णफऽलफृप्रल एण तुलतरपार्ट 

श्ल 50ण 15 [ल्ल पषण्पटो) 9 8 कठा कुप्य 
धट वापा, पष्ठ्पटु्र्प पाल स्रजा एर ०६०९८ 
15 50 [षल्य दष्टकुफकषटा€ क प लापाट्तु, ०१ 115 
[= 1०5०6, 25 पाल पाश्रटतस्‌ 5१ लं ए ४१६ 
[पाठ त पपत पदा वल्य्यु  हिलालदद्‌ ¢ वेल्दित्त्‌ 
0 ९०४५1५0८, 11664565 0६ ताप्रा01512८5, {€ ६०१] 
पथु ४6 प्रत्‌ 11 शप्र [ताए ८० ल्फृलपलात्ट 
पण्य] ललञ€ जा ततपप्जत---्णो लकृष्पऽाठपि छ 
(्णाप्दला0--19 पाट इला त्‌ वपाहट< ०६९७ 01८९७ 
0 पादात 13 10 गल्या वुप्यफ्प्रदर्ल पल्य प पोट 
554८ 0६ € इण ॥४ा 

जिसका ्रनुवाद हन्य मापा में निम्न प्रकारहिताहे - 

प्राचीन व वतमाने षास कं दानिकों में दष विपय पर वे वार 
विवादरहाहकिशदाग्ष भरित भाग में श्रात्मा स्यितह। बू दा 
निकाने्रामाकं रहना भ्याम हृदय समम्नथा कूद न मस्तक, 
कद्ध न मस्तिष्क के विभिघ्रभाग इस विपये धार मतमद 
काक्ारण यह्‌ प्रतीत हाना पि प्रिकतर विद्रानान्‌ भ्रमसे यह्‌ समभा 
लियायाविश्रात्म सदव शररत स वातम ह्‌ कि वह्‌ म्रावारमे 
मी सूम गणितवे विदु एद दयो। दमका पन यह्‌ हुमा कि सतत 
निष्फल प्रयत्न दस याठ ष्‌ लिय क्रिय गय दि दारीरुवे भ्रदर एन किसी 
देय स्यान का पता लगाया जावे, जित छरोर के भिन्न भित माग, 


३ ऋ 


६६ श्रासम रट्स्व 


मक्षमततुष्राष्ाय सम्वाधनहो। भामा वौ प्रस्ता शान वसत्य 
शक्ति की श्रपट्ता ष सन्न प्नारारदी सूकष्मताम नरीह । भाता एव 
भ्रमौिक दाशति यिलगवसव्दामें षटापानाहर्विश्रात्मा 
विसमलरास्पे स्फत्तिश्राती ह्‌ सम्पूण धसर म व्याप्त ट्‌ । यह परोप कौ 
प्राभृत तिय {ए नहह वरन्‌ शरीर में ्ीमिवरं भ्रात्मा ममरण 
शरीर गे व्याप्तह परतु गृर्यषी दुष्टिम नदीं। षरीरषे प्रत्यव 
मागमे पण लवितभो धारण वियं हूए यह भ्राता विद्यमान 

यरि लसोर--जिरमे मतृध्य कौ गक्रििया का प्रयोग सीमित ह--वदि 
याह्ासह्िह्‌ तो प्रत्कारिकभापामे वटाजारक्वाह्‌किप्रामा 
मे वद्धि या ह्ारा--उये श्राकार व षाय भँ विस्तारया सकोध 
रोदा ह \ परत, वासम म प्रात्म दत्य की माप्रा से गुदत्य भी दष्टि 
स पह परिवतने नदा होना) ^ 





१मह्‌ ध्लटनीप हे दि भरात्मा दे भाकार लम्यप मे प्राचीन पूनान्‌ 
पत्तेम दात्तियों काभीष्टो मत था हि श्रात्मा नरीर के धाकर्‌ मावर 
ह्‌ भौर गरीर फा यद्धि च सरोच बे ताय-साय प्रात्मा दा प्राषार भी 
पिस्तित णः सषवत छत, र्ता ह्‌ \ श्वौ जे° द्रयू० इपर (] 
पए 0पद47) ने श्रषनी पुस्त “दी कनपिलिवट दिदयीन हिपौमन एड 
सात्मः (1116 (छत्‌ एतास 66 दलुष्णा पणत्‌ ऽनले) 
से तिद ह ^ व1८ एथ उष्ट्टाइ भाप दठमपणड ४९े1८१८्त्‌ 
पर प पच ण पठण उहन्लण्णिलञ 05 एत्केप मा 
प्प प्राह 5 गलप पा [15 सएव । 
हणप्मण्ठ स्या 045 हर्छरपः = जिसका हिदौ श्रनुवाद निम्न 
प्रकार होता हं ~ 

ईसाई थमे शौ मे मानन चाल यूनान व रोमयातियों का यह्‌ विश्या 
चाकि मनुष्य ष्टी भरात्मा काकार शरीर दे प्राकार मत्र, नरीरर्मे 


श्रार्सा क्न निवाम स्यान ६8 


भरीर भें व्याप्त आत्मा का बौद एपयुकव दृष्टान्त दस प्राद्तिक 
जगन भे दिलाई नही ददा ह । इसका वारण यह्‌ क्िरात्मां सरल 
अनय, श्रविभाजिते, शरसयुक्न पन्य ह जव वि मोहक पदाय समुक्न, 
विभाजित एव ई7~य गम्य ह । मानव समावत वृद्धि व हास सं साधारणत 
पदायकी मात्राम्‌ वद्धि व ह्वान कौ सममताह्‌। प्रात्माक् प्राकार 
मवद्धिया हासते उमङी मात्रा में कई प्रन्तर नही पता ह । उसस 
प्राय केवत प्रारोत मे विस्तरित या सक्चिवदोनमह 1 

प्रकार बे दष्टात से प्रात्मा वे विस्तार व सकौचषो बूवृ 
ममम्नजासनताह्‌। जस्र कमरेमें म्यित सम्प षा प्रवात उस कमरे 
मे पौनक्र कमरे प्रावार मव्रहोजातादह। यटि वट्‌ सम्पकिमी 
व कमरर्मे रख दिया जाव तो उमा ्रकान विम्तरित होकर वद वमर्‌ 
य म्राकार मा्रहा जाता ह्‌ प्रौरयटि घटौ संम्पक्रिसी छट कमरमे रस 
निया जावे तो उसदाभ्रकाग समूचित हरर ष्टोटे कमर ष भकार माप 
रहं जाता इमी प्रकार श्रन्मा ज्सद्ररीरमेरमपारणक्राहै, 
उमीवे धाकार मात्रटाजाताह 1 यदि घरीरवहाटोताहे तौ विम्तरित 
ष्ाजाना प्रर यति छोटाहाा दह" तामसक्चितद्ोजात्राह 1 





यदिवतन व युद्धि हने ष घाय-ताथ श्राप्म। के प्माकार मे भी परिवतेन 
व बृदिहेता श्ट्तीहा 


७~--श्रत्मा का श्रमरत्व 


(१) पिरानाघार 


श्माह्मा का स्वरुप निणय पिय जान मे पयात्‌ यद्‌ गाना भावदयद 
ह फिजीववदासप्रायाह ? गपा विन द्रमको चनायाष्ु? पारीरिनि 
भत्यु कं पन्यात्‌ क्या घात्मा षा विनान हो जाता ह्‌? ष्मा यहं प्राहमा 
भ्रमर श्रविनाी एवे भनन्त ह्‌? 
षन प्रा का निणय वट भ लिय ए्निक धटनापा षा प्रवीदाण 
एय परीशषण भटना हागा । स जगन में जितन द्रष्य दख जाते ह उनकी 
भयस्या्ना मे सव परिवनन होता ग्हता ह॒ परन्तु उन द्यो बे मृलवत्व 
खानारक्भी नहीं होता। स्वण कमी षक्ण, षमी मुद्रिका कमी ष्टार, 
परमीकिसीप्रयसुत्रमपणवे सपमे दष््गोचरहाताट्‌ कभी पनफीं 
सायरने भ्नादि मिकका बनकर बाशरमेधूमताष्ट भी ततवा, लोहा 
श्रादि धातु व मृतिका भादि पटाधौ से मिधित दृशा भगम ते निक्तवा 
ह+ इष प्रवर स्वं पदाथ प भवस्या मे सदव परिवठन होता हरा दिव 
लाई देता ह प्रतु इन भ्रवस्याभो मे परिवेतन होते हुए भी स्वण प्रपन 
भूलतस्व स्वणत्व कौ कदापि नरी घ्यागता ह्‌ \ यही दवा हादट्रोगन 
(कपण) प्राक्सतीजन (0 फषहत्ण) गसा की ट्‌ । जय ईन 
दोना गसा का परस्पर याग हाकर सुवत पराय वनता ह उस समय 
यजलकास्प धारण क्रसतेह1] ठंड वे सगन पर यहु अन जमदर 
बने रूपभे परिणत हो जाता ट 1 यही जल भ्रन्नि प्रादि उष्ण पाय 
की उष्णता पाकर वाण्य वन जाना ट । सह्‌ भाप ठट परावरमपवेषूपर 
म भ्राकाद म विचरत हृ नखला देती ह्‌ ! यदौ जद कारवन (प 


भ्रत्माक्ाश्रमरस्व ६६ 


000} साद्रोजन (2१५१०८प) भादि तत्वा के साय मयुक्त दौकर 
फलो मै मधुर रम मे परिव्तितिहौ तता ह्‌ ॥ य फल खाय जाने पर 
मनुप्य कैः नरीर भें प्रवण क्रे खन, मज्जा श्रारि सप्त वावप्नो म प्ररि 
णतहोजतिह्‌ भिनत्ति शरीरकीषृष्टिरोतीह) इस प्रकार यदादौ 
अन भाक्सीजन ध्रादि वायु ्रनक रुप घारण करता ह्‌ एव श्रनक बस्तुपरा 
केस्पमे दिखलाई देती ह पचतु नानाप्रकार बे पदा्थौका षप 
धारण करनं हए मी ये श्रपन मूलतत्व वै स्वल्प बो कलापि नही 
स्यागेनी ह्‌ 

यरी दक्षा जगतबेश्रय षदाथोद्ी ह्‌ प्रत्यक पदाथका ध्रवस्या 
मेँ सनव परिवतेन हेता रहता ₹ परन्तु किषी पदाय के मूलत्व वा विना 
समी महा होता । पदायों की भवस्थाम्नो मे निरन्तर परिवतन पया 
उनके मूणतत्वा बौ श्रौव्यता द॑सकर वनानिवो च निम्नित दो 
निदान्तः स्थिरक्मिद्‌ - 

(१) ससारमेंन दमी वस्तुवा दिना होना ह न फौेई यस्तु 
शून्य स उत्पन्न होती ह्‌ । 

(२) थथपि द्रव्य की भ्रवस्या में सनव परिवनन होता रहना ह्‌, 
तो भी उषरै मून का विमा कमो नदीं दाता 1 

श्रा प्रवद सरल मूलतत्व है जसाकि पहिल निश्चित विमा जा 
चका ह 1 यद्रे मिथित या सयुक्त पदाय नहा ट न यहं विभाजिते विया 
जा सक्रना ट्‌ 1 यटि उपरोत्रत भवानिव सिद्धान्त ्रात्मनव पर लगाये 


ध्ये ज्निद्वात्र घंरेदी भाषामें निम्न प्रकारह्‌ -- 

(प) कवणष्णट 15 कल्ञाप्धलनिद, यत अर पुपरतटु 60 
४८ चष्टम॑द्त छण ० पठकाष्ट 

(2) (ण्ड कपल णऽ पर्त, $लै ऽपए$ण८९ 
गटाद5 चाल तरपद 


७० श्ात्म रट्स्प 


जे तो यह्‌ कटेना पष्दाह पि प्रानमाम षमी उप्र दूमाहप्रौरन 
कभी, उसा विनाल होगा । केवल एसो धतस्या मे परिवर्तन होत्री 
रहगा। दूमर दा गमे यट बहा जासक्तादत्रिमरामा भमर भविनागी 
मलततव = निसकानप्राटिहनश्रत1 


(२) वात्विरं पिवेचन 
जीव का वनान वाटा बोई नही ह 


कगानिक सिदानन के श्रनुमार घन्वीनण कट सा यदी पेत निरसता 
हदि मभ्रातमाया दनान वाता कीर कर्ता नही ह । यदं प्रार्मास्वय 
सिद भनानि कातरा हं भ्नौरः प्रत्तः काल तम रहेगा । भ्य प्रवार्स 
प्नस-बान छर पर भी दसी परिणाम पर षटवा जाता रै दि जीव का 
पर्ता कोद 7 हे । यह्‌ भरारा स्वय सिदध श्रनादि पनन्त दै 1 

एकस्वीकै एक साय दो पृत्र उतप्न होति! ये दोनो बालक एव 
हौ वाताथरण भें साय-साय रय आते 7 । उनका पालन पौण एकता 
दताह्‌1 एवय ही सत साय-याय चरते ट। माता पितात्तथा श्रय 
भेनप्या मा वतव उनम साप एवसा होता हे 1 उनतरो एकस ही निका 
शी जानी ट) साग॑नम दानो वालतरो क्षा पालन पोषण व निधा भ्रादि 
एकमी परिस्यिति मे हाती ह । एक ही वाावरण में रहने व एवमी ही 
परिस्यिनि मे पालन विधे जानपर भी इन दोनो वालकाकेषगीरकौ 
यनावट चालला रूपरग भरादिर्भभ्रनर पाया लाताह्‌ इनमे विघार 
भावना श्रारि मानसिकं चष्टायें भी ण्क्सी नही होत 1 एकी परि्िति 
मे पानन पौण श्द निदत्त दिय जान पर मी हन भासक भें प्रन्तर 
षयो? शस प्रन्वरकाक्याद्ारणहो सक्ता ह्‌? वाय परिस्थिति एषमी 
दयेन से कौरवाय कारण ईस श्रन्तर कः दृष्टिगोचर नहः होना इपरलिम 
इप्त न्नर वा प्रव कोर अनय गुप्छ कारण मानना होगा! सद्म दष्ट 
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सं विचारे पर इम श्रन्ठर के निम्निखित ले अन्त्य कारण दे सकन 
है 

(१) इन बालव कं व्यश्तित्व को विनी वाह्धश्रदय नक्तिया 
य्यमिनिन बनाया ह्‌ भौर उखन दनात हए इन बा दे व्यक्ति-वरमे 
भरन्तर क्र ग्या ९! व्यक्ित्व मे श्रन्तट होन सं एकमा परिम्यिनिमे 
पोपिन विय जानपर मी दतै गरीरदे निमाण मान्ति चष्टा श्रारि 
भँ भन्तरहोजाताह्‌। या 

(२) दन वालव ₹ गागर के भ्रन्तास्यते जौ भामये हे उनक्-- 
प्रक म॒स्थार मे विमित हान कं करण एक जी वातादय मे पाचि 
किप जान पर मा--रार कं निर्माय प्रवत्ति मानसिक चय्न प्रारि 
मै विकास में भ्रन्रपर जदा ह्‌ 1 

मदो सम्मावित वारणा में से पटिल प्रथम कारणं ठी समीदा 
कएनी उचित टोगो कि ववा किमी अटदय *क्तियाव्यदितिन द्ग बानका 
का निर्माण तियाहे शरीर निर्मा क्रत दए नदे व्यत्रनिव में भ्रन्वेर 
अरगयाट्‌? प्राप्या काकतां विदा द्रदुष्य शक्तिके मान नरभ 
कितनी ही वाचाये उपस्थित रोती = जिनमें स कूद्ध निम्नपिषित ह ~ 

¶ प्राणियार्ग वनानमें क्ताषा ष्या श्रपाजनरहै? विना प्रया 
जन वे भाई मी दुदिमान व्यजनि कसी श्य को नटाक्रताट । ससार 
ये श्रत्व प्राणियाकेा ग्ना का दुप्वेर काय स्व्यं युदक कानन 
धै स्वतो ) दसकं तिये धन्त चान एद नन्त साम्य कौ श्रादश्यक्ता 
हे 1 इं श्रतिरिदे जम मनुष्य कौ भ्रामामे सम्पूम पनायों दे जानने की 
दाव्ति विद्यमाग ह नादम्‌ धामा वे नान वाच क्त्य मे भःरुम्पूम परयो 
बै जानने बौ दायिनि भयान्‌ सना श्रकय होनी चारय । मव पर्ता 
कमि कायकत किना दिर प्रयाजन के वदापि नटा क्रा ! कनद उचित 
भयान सृष्टि या धरण समान दौ रचना का दष्टियाचर नरा ह्या ॥ 
ननम्म्नंखिव दौ भ्रयाजनं सष्टि स्वनाक्क्ट्‌ यास्त्वं ह -- 


द्‌ श्रात्म रहस्य 


(क) सृष्टि रचना सवच कर्ता का स्वभाव ह। यदि एमा माना 
जाय तो इममे कदय भ्रापत्तिया प्राना ह्‌ । जो वस्तु उन्पन्न दात्री हे उखकरा 
नामी श्रव होता है । यद्‌ चिदान्त प्रटप्ह 1 इसरी स॒ यता निवि 
वालनिद्धन 1 समारकं पयय पाय कौ भवस्य मेँ परिवनन व प्रत्यक 
पटना दस सिदान्त की सयताकोधोपित करनी ह । इतिय इम निदान 
कौ सरेयना मे सम्वघ मे भधिक श्र वयण करना व्यय ह्‌) प्म धिखान 
य श्रनुसार यद्‌ मानना होगा कि यहि उस सवन कत्ता का स्वभावप्राणि 
समाज की स्वना पगना ट ता उसा स्वमावं प्राणि-ममाजं के विना 
भर्नाभी ह्‌ पर्थान्‌ उम सवश वर्ता वा स्वभाव प्राणि-समाजना उत्ाशन 
वै विना क्ला सिद्धहोता द्‌) 

ससार में को मी बुद्धिमान व्यक्ति दिसी यस्तु क वनाकर नष्ट 
नेहा करता । यटि वनान बं पश्चान्‌ उस व्यपित फौ उर यम्तु के निर्माण 
मशि त्िार्देनाष्ट ता वह उस वरटि वोटर वरन केलि ऽस वस्तु 
कातौट डातताह धरुटि एव दूषणम मुर्ठक्रेपिर उरा वस्तुषा 
निर्माण रताहं । वर्ताकी तुतना प्रशानी मनुप्य कै याय दसं विषय 
मनीषी णा सक्यी। क्ता सर्वशह्‌ राव वस्तुमरा मे सयमाव व उनकी 
मिन भि श्रवस्याप्रा कौ पूणतय लानता ह । एसे सवश कर्तम कं कायं 
मश्रदिका हाना श्रमम्मदह्‌। विसो वेस्तुकानिर्माणिकरे फिर उसा 
नष्ट क्रदेना यढ़कायता वानरा बी तीना करू ह्‌! इस सीता 
भे श्रजञाननाकी गध म्माना ह्‌ । सवन करत्ताका एसा स्वमादनदीरो 
सकता वि जिसम श्रल्पगता या श्रथानना का सद्धाव हो हसलिय प्राणि 
समान कमै स्वना सवन कर्ता का स्वमाव नटीं दो सकता 1 

(ख) दुग प्रयोजन सष्टि रचना वा यह वटाजागक्वाहि 
सवन वर्तौ न मनुष्य पु दि प्राणि समाज कौ स्वना श्रपना एवय 


व सप्ममथ्य दिखलान षे लिय की ह्‌ 1 एसा मान लन मे दो वाधा उपस्यितं 
दोना = -- 
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{ग्र} स्वन्न वर्ताम श्रट्कार व अभिमान कै दोष क मारण 
दोना ह्‌ ! एष एसे व्यक्ति मे--ज्ये जगत पे चर प्रचर समसन पाय 
प्हटकार श्रादि समस्त मावनाघ्रा ङे दोप व गुण का मलीमानि पूणतया 
जानता श--्रहकार य श्रमिमान का दोप शोमा नहा नेता ।* इसलिय 
मह प्रमजन बृद्धि वो अग्राह्यट्‌! 

(श्रा) श्रपना एय वं मामथ्य उस व्यवित का दिलाया जाता 
हमरो न विशयताप्रा (एवय व साम्य) वा कमना में वरावदी 
यो उच्चता का दावाक्रतादह्‌1 ट्स श्रव्स्यार्मे तो सवन क्ताके भ्रति 
र्क्तिन कोई प्राणी ह (क्यादि प्राणिममाज का एत्या कताका मान 
लेनं मे दिसी प्राणौ का श्रन्नित्व पदिन स स्थित नयी रहना) न वरावरौ 
ने उच्वतावा दावा करन वाला कोद व्यक्ति हा ट। एमी दधा में साम्य 
व एे"वय न्खिलाना प्राणिस्तमाज वे निमाण को प्रयाजन मही हा स्ना 1 
इसनिय दोर्द युक्निमगत हृदयग्राह्य प्रयोजन मष्ट रचन का प्रतीत 
महीं हाना । 1 

® दमा वाघा यदं ्रातीह्‌ वि भवा पर्तान प्राणिखभाज 
कयै स्वना विस पदायमेक्ीट्‌ ? गयसग्रयवाश्रषन दिव्य नसैरसं 
या किसी भ्य पदाय श्रत्ित्वस जापर्टितिसदी वयमनया? 
यदि कटा जामे कि सवयकर्नान तय (पलवोक्े भ्रमाव कीदना) स्‌ 
येनायान ता यह कयन वुद्धि प्रगत 1 गयम किमी वस्तु का उन्यन्न 
दोना विनानं के समस्त धनगर धान कं विर्द्ध ह्‌ } विनान वे मिदान्त-- 
श्वमारमे किनी वस्तु का विनाय नदी होना ब्नौर नको वसतु शून्यसे 


°नौट~-देसा मान दारे प्रायः कत्ता व ह्वर कौ श्रानदमयौ 
भा मानतेहे ) श्ररेषरी व श्रभिमानौ व्यनिति श्रानदमधौ नहर हो सकता, 
शहर द भावन श्रान-द स्वख्प कौ घातक ह 1 एष हतु से ईन्वर 
श्लो जगतवन्या मानने म उसकं प्रानद ्वरुप मे भौ याघा पथ्तीह। 


छं श्रास्म स्टस्य 


उपय हाती ह ~कं चिवचनसस्पष्टहरि दायते कां वम्तु उत्पतन 
भगाकीजासकनी\ 

यटिकटाजाव कि उमधर्तान पन दिव्य घ्रीरसंरष्टिकी स्वना 
या? तौ द्वो ग्रययन्हाह दि उसं वत्ता ग प्रपन निवि घरीरेर्मे 
सवदछभागको पक करे मनुष्य पनु पनाभ्रादिप्राणियोक्‌ ्पमें 
परिपत्तिन कर दिपाह॥ एता मान लने वरहदूपण पते - 

प्रधम दूपण य~ भ्राता पि पत्ता ज्या-ञ्पा नये प्राणियाषी रवा 
प्रपत दिव्यशरीरम स करता जावगा, त्या-त्या उरावा रिव्य गरौर षटता 
खातेणा । क्षीण दाते हते ष्क ल्नि एमा प्रा जावगा वि उगवे सम्पूण रव्य 
शरौरमाहौविक्राणहोजायया।' सरीरा यिना हति ही उस यक्ता 
का विना तया मीन प्राणीममा पौ रचना काषाय भीवन्न्हो 





"एसा मानने वालो फो उपरत यिना से धने मे धिपे 
यह कहना होगा कि जय सनुष्पं प्रादि प्राणो मरते ह, तो मरने के पभ्वात 
उने चात्मावे कर्ता दे दिष्य घ्नारिमक गरौर में मिल घाती ह, जिरते 
कला फा दिष्य नरोर शास्वतं बना ग्टता ह । एसा मान्‌ सने में फितनी 
शौ चाधाय उपस्ित होना ट्‌ 1 जिनमेसेक्धयह -- 

ज उस सथर क्ती न श्मपन दिव्य नरीरसे श्रग परु फ्िपि,तोदन 
भ्रगधारौ प्राणियों मे भ्रतर द्यो परिया ? षया उनको क्षलञानौ चनामा ? 
मनप्य्मादि प्राण जय मग्बर वापिस प्राते ट, सो कया उतक कम संत्कार 
साथ से रटत ह्‌ \ पदि ताय लगे रटे ट, सो मस्यु रे पश्चात्‌ धये हए 
पातम रन पुयक-पयक्‌ रटेग सवया भिर दी जलग ॥ दस प्रदर उक्ष 
षिच्य शरीरथारी क्तो दे एते दम सस्कधर यकत भिस षठ श्रल्मे वय 
समूहं मानना होगा, उसा शुद्ध स्यहप नष्ट हो जावेगा। मदि पह भाना 
मादेव मत्यु के पचान ये श्रग, कम सस्व ते सदयः मुवत शोय रण्वं 
कद्ध दशा ए प्र्नहकर पटल हेः ते विमान शद्ध दिष्य नरीरमे मि 


श्रारमा का श्रसरत्व ७१ 


जावर \ भेये प्राणिया के उन्यन्न न टाने त्या पिले प्राणिमो के मत्यु 
को प्रप्त ले जान से ससार प्राणीशचय हो जादमा एव प्रलगर सददकै क्षिय 
हो जावमी } यह परिणामे विद्यमान परिस्थित्ति क॑विर्दध होन स हदय 
कोग्राष्ठह्‌। 

शितीय दूषण यहं ब्नाताह विणए्सा मनि लन से उम प््तको भिन्न 
भिश्च धस्तित्य रपन' वाल अनक प्रा! का समृह्‌ मानना होगा । वयोवि 
किसी भ्रडद्रव्यवानभलवियाजा सक्ता ह श्रौर न उससे १४ माग । 
प्स दगा में उम प्रनत नन्ति भ्नन्त ज्ञान वासे कर्तान भिन्ननिन 
स्वन श्रस्तिदध रवम बाल श्रसस्याव क्तताग्रो षा समह्‌ मानना होगा } 
दुम शब्दा मे यद्‌ कटा जा सकला ह्‌ कि श्रनन्तं क्षान, म्रनन्तं शक्ति युवन 
त्ता एव नही ह वरन एस श्रनन्व वर्ता ह्‌ । भितने कर्ता ह उतने ह 
प्राणी हो सर्वेग । भिन्न भिन श्रस्तितव रखने वाल भ्रनन्त वन्तं क्‌ 
होने संन सवक्ा काय सदव ण्व ऊंसा नटी हौगा। उनवै परस्पर 
कायं भेद वं विध होन वे कारण कंततत्व-काय ही वेन हा जावेगा. 1 
सके श्रनिभ्वित एसी ग्या मे कर्ती एव प्राणसमा में कोर भम्तर नहीं 
हग वपाविं प्रत्यव कर्ता ही प्राणी कारूपधारण कर्‌ सता है, दन कारणं 
से यह्‌ केयल---वर्ना श्रपन दिव्य रीदमे से प्राणसमान की स्वना 
करता ह--माननं बे श्रयोग्य ह्‌\ 

यदि यह्‌ बहा जाये दि उसा मनन्त सामध्य वे श्रनन्त नान युक्त मत्ता 
स प्रतिन्िभ्य चुप निप भौतिक पदाथ पर पठ्ताह या उससे कू 
विप पुदमल परमा, बै पुज प्रमाविन हो जान ह । जिस प्रकार सूम 





जते ह, तो प्रष्न उक्ता ह्‌ किये कस सर्ख्तर्‌ नष्ट दयोषोजतिषह? 
उन राणि फ श्रषने कमो का फल र्यो नहीं मिलता ? 

इखं प्रकार शनेक वाय्ये उन्ती ट, गनद श्रविष- विदेचन करना 
असग्तहे । 


७६ श्मत्म रहस्य 


भ्रमन तेन य ज्योतिसे श्रय पदार्थो को तप्ठ व प्रक्रािवं करता हट उही 
प्रवार यहं कतः भ्रपर्नी सामध्य से कूद चतन नव्नि भौतिक परमाणु या 
पदार्थो म परवगाव्या देता ह जिसे वारण इन भोतिक परमाणु या पाथो 
म चतनना स्मा जाती हं प्रौर प चतना युक्त परमाणु या पाय मनुष्य 
पग पक्षी श्रादि प्राणियाके रूपमे दिखनाई दते ह्‌ । 

उनानिक शरी से श्रवौक्षण करन पर इस विवचन कं निम्नतिनित 
शो त्तात्य हो सक्त ह - 

(क) भौतिक पायो मेँ चतना शक्ति भ्रा जाती ह्‌ श्रौरय चतना 
णवित युक्त पदाय मनुष्य परु श्रादि भराणीसमाज वे रूप में दष्टिमोवर 
होने ह। भ्रयवा 

(ख) भौतिक पदा्ोँ मे चतनरक्ति तो षास्तव मे नही भ्रातीह 
भैवलत उमका भ्रामाम पडता ह } इस भ्राभातस्त कं कारण ही हाड मास्त 
भ्रारिके बन हए मनुष्य क गरीर में चतनना भ्रतीतं होती ह्‌} जव 
एकम टाड भाम वे वन दए गरीरो पर उस दिव्य चतनमयी धर्ता फा 
भ्रामास प्ता ह तो यह्‌ श्राभास प्रयक रीर पर एकंसा टी होना 
चाहिय फिर इनं शरीरधारी भनष्यो मेँ इतना भन्तर्‌ क्यो ? नमे भित 
भिह्न प्रकार का नान ण्व मावना षयो? इतरे काय एव दूसरेसे 
विभिघ्रप्रोर कंही-को विपरीत वर्यो? इन बाता का कोई सन्तोपप्रद 
उत्तर उपरोङ्नं यात्‌ मानन स नटीं मिलता ह । दसके भ्रतिरिक्न वास्तवं 
भ प्राभाख का को स्वतत्र श्रस्तित्व ना ह्‌ । इसका यह्‌ भ्र्थं होता ह 
कि वास्तव में मनुष्य मे चन श्रानदम्रादिकोगुण नाट्‌! ये गुण 
भनुप्यम वुद्धि ्रमके कारण ही दिखताई देते ह्‌ } यह्‌ परिणाम पृवर्भे 
निर्थि किक टृ राम स्वस्य व वित्वूल विपरीत ह्‌, इसलिय बृद्धि 
कोश्रग्रा्ठ ह! ५ 

यदि पटिगा तान्य कया जाव वि श्मौनिक पदाय मे वतनविनि 
भाजानी दह्‌ तौ यनी पूव निगिचन खिडान-- कोई वस्तु सप स्वमाव 


श्रा का श्रमरत्व ७७ 


के विपरीत भुण कै धारण ना कर सक्ती" - के चिग्दधह। भमे उष्य 
स्वल्प भग्नि श्रपन्‌ स्वभाव के विपरीतं शोतनता का धाप्ण मा कर 
सकती उसी प्रकार जड ग्रचतन स्वस्प मौनिक पाप नान म्रानदमय 
चन्ये स्वस्प ये धारण करन में रसमय रे । 

सवै निरिवन उम एवन कर्ता बे भरखड चनन स्वस्पमे स षो 
श्ल पयक् नटी हो सदना क्यावि चतन्तं श्रखेड हे! यदि चतन 
सावितिमे सम्भक्ता पथक होना मान लिया जे, नौ इसका परिणाम 
यदहं होगा रि उस सवन वर्ता दी चतनदाकिि में संप्रग धीर-घीर भयक 
दोते जार्वेग प्रौर एव समय एसा धा जादा विः स्वय सवमकर््ता चतन 
नमिति विहीत हो जावगा । इमसिय थह तात्पय भा वुद्धि कौ प्रग्राह्म हे । 
उपरावन विवेचन स स्पष्ट ह्‌ वि यह पदमा सवेनवर्ता काप्रतिदिम्य कु 
पथो पर पटता ह जिमसे प्रमावित होकर व पटाय मनुष्य भ्रानि प्राणियों 
कार्पधारण बर ततेषह वुद्धि विष्द् प्रौर मानन दे थयाग्यह्‌। 

यदि यह क्टाजाव वि एक दिव्य प्रा्मिव मिन वा पुज रसववक्ता 
से पधक प्रहित दही से विद्यमान ट भ्रनन्त सामय्यवान कर्ता एस पूजे 
से भाणीसमाज फी रचना कता ट्‌ । एमी दगा में क्ता के साय-साय 
प्रक प्राणा का श्रस्निस्व पटिन दी मे मान लिया जाना ह भ्रौर पट वर्ता 
ने प्राणियाा का वनान वात्ता नही रहता दे वरन्‌ उम सवज्ञ सामय्यवान 
ब्पक्ठि का कायं नियत्रण व भ्रव करन मात्र रह्‌ जातराह।* 

इसके भ्रतिरिक्त यह्‌ भ्र न स्वनाविक ही उठता ह्‌ विं दिव्य भात्मिक््‌ 
इदिति का यह्‌ पुज ्रमद द्रव्य ह या वानु, कं परमाणु सदृ पृथकपृथक्‌ 
भर्णोकावनाटूप्राह्‌ ) यरि यह रिव्य प्रात्मिक “विति का पुज णक पवट 
द्व्यह, तो इसमें स कान् भी पद पयक नी विया जाखक्ता। विना 





धद्वत पर विचार क्या कों कमप्लदाता ₹" करीषकू ष्या मे 
क्या जावा । 


७ भ्रात्म रहस्य 


किस सनन के पृथद हए दसी भी प्राणी की रचना नटी की जा सक्ती ) 
यटि निव्य प्रात्मिव शकत का यट पुज बालु सष, पुथकपयक्‌ 
भ्रगाकायनाहूभाह भौर एक एक श्रग एक एक प्राणी का स्पधारण 
करतताह्‌ वाक्या ये रयभ्रल एवेषहोग या में विमिप्रताटोषौ। 
यदियेस्षवश्रगएकसंट्‌ तो नवे धारण करन वाल प्राणी भा एक 
ही सनन हान चाहिय । निकर्तने चिना पिमी वारण इन प्राणियों 
भे शरन्तरसरल्यार ता वर्ताम रवच्छाचारिता श्रयाय श्रविवकप्रारि 
श्रमक् दोपा का प्रारोप होना ह्‌ 1 एते प्रनक्‌ श्रवगुण। सै मुक्तं व्यकिति 
मौ सवनक्ता मानना बुद्धि बे विष्डह्‌। 
यदियेश्रगप्िलहीस् पिभिघ्नहं तो हम विभिन्नताषा कारण 
षया ह ? षया यह्‌ विभिध्रता पूव सस्कारो के वारण ह ? यदि यह विभि 
प्रता पूव मस्कारा वं कारण ९ तो सका विचार उपरक्त एक साय उदग्र 
वालक दी परस्पर विभिघ्नता वे दूमर्‌ सम्भावित कारण सें किया जावगा॥ 
३ भ्रत्यय दनि को कर्ता मानन में तीसरी बाधां यह प्रानी 
कि फोट्‌ कता इद्ियगोचर नही ह "सलिय उस धर्ता षो दृदयं एव 
भमृत्तिकं मानना होगा 1 यट जानन की उत्कटा स्वयमेव उत्प होती ह्‌ कि 
भमूत्तिक करता दि प्रकार प्राणीसमाजकी रचना करतो ह ? षया वह्‌ 
धर्ता कारीगरी भानि सृष्टिस्वनाकाकायक्र्ताह? भ्रवा उसी 
भ्राना या सकेस्प षं हति ही समस्त ध्रा सभाज की रचना हा जाता ह ? 
यदि यह कटा जाव करि वट्‌ कर्तां ग्रपन भ्रत्य हाथा सं वारीगर 
की भाति राष्ठारवं प्राणिया कौ स्वना करता ह ता उस कर्ता षो धप 
प्रापक सस्य अद्य हस्ता में परिणत करना होगा वरपोवि सह्‌ खगत 
भ्रनक भकारे मं मगणित प्राणियोस भरा पडा श्रौर इस जगत में प्रति 
कषण ब्रसद्यात प्राणिया कः उत्पति व विना होवा रटता ह्‌ । उ जगत 
कर्ता का श्लदयं नस्नभयो हो जान हदय कन श्रमराद्य प्रतीत ना रै । 
दूसरी याव मी--कर्ता की प्राना वासक्सप होते ही ससार कं समस्त प्राणियो 
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फानिर्मागदो जनाह्‌ श्रोर निल हिने श्रनस्यात जीदां की उत्पत्तिव 
विनायके रूपमे प्राणी समाज में प्रिवनन हाता रहता ह--रीव नटीं 
मालम होत्री, क्याकि कर्ताकौ प्राना (यासदत्प) व प्राणा समाजे 
निर्मम मँ कारण माय का खला का उचित हृदयग्रह सम्ब प्रतीत 
नदीं हावाहु। 

उपरोक्त वाघा षै श्रतिरिक्ति भौर मा कतिना हा वाधाये प्राणी 
समाज का रचथिता पिमी क्त्ताको मानन मेंश्रानी ह । ने ्राप्तिपो 
कै कारण, यही भान पल्ताह वि प्राणी समाज का निर्मपिकं कोईवेना 
नहा ह । इखलिये उपरोक्त वालक म विनिष्टता वा षारण दूता 
सम्माविन करण ही मारना पडया ब्र्यात ईन वालव दे नरीरे के निर्माण, 
मनोवत्ति ध्ाि मे विमिद्रवा वा कारण उनके विभिन पूव स्कार ह्‌ ॥ 
भ्र ष्टम दूर स॒म्मावितं कारण--पूव विनित्र सस्यार--की परौणा 
भरा समुचित प्रकार क्री हागा1 


(३) एनर्न्म 

यदे पटे टी निणयवरियाजा चुक्+हं वि यितस्प ने नमस्तभीनो 
कास्वरूपएकमाही ह्‌ । अनण्द यहं मानना रोया कि इन वालन्रोमे 
विभिश्ष्ायोा कारण उनवं यूष सस्कार प्रयया कमप्ल षीः विनभिषता 
ही ह्‌) पूव सस्कार (कमव) म विभिन्नता उमी ममय हा क्ती 
हैः तव कि इन दोना वासक कौ श्रारमाय इस मनुष्ये जम धे चव मनुष्य 
पू धादिक्सीप्रययानिरमे रही हा ग्रौर उसपूव यानिमेमीभिघ् 
भिन्न प्रवादे क्म क्यिदा। भिप्र-मिष्र प्रकार के क्म विये बिना 





"दिती -पैय द्वया किये कम के प्तस्यटप नो प्रभाय उस जीव 
पर पृञ्तः ए, उपरतो सस्र ष्टा जाता हे श्रतएय बमत व सस्मर 
पर्मथवाची शब्द ह्‌ 1 


भरात्मा ष्वा ्रमरत्व (~; 


मेहं रोना प्रतीत काल कौ भनादि प्रवस्या में जाकरसयष्ो जावा ह्‌। 

स भ्रनुस पान से हम इस परिणामं प्र पटुवते ह्‌ किं जीव भ्रनादिं 
कालसेह्‌, इसका निर्माण कमी किमी कर्ताके द्रात नदीहूभ्राह 
य़ जीव मनूप्य पु पी जलचर, कौट, पतग भ्रानि धाट-दाट जन्तु 
वक्ष रादि वनस्पति, श्रादि श्रनक योनिया में शरीर धारण करता हृप्रा 
भ्रमण कररटा हट भिन्नभिन्न प्रकार दे शाय करनमे भिन्नभित्र 
सस्वार उसकी भरार्मा पर पठत हे, भिन्न भिन्न सम्बारा कै षारण 
भिन्न भिन्न पोनिया धामामी जीवन म उसश्नोमिलनीह दीनिघ्न 
भिप्न सस्काराकवारणे श्रागामा जीदनमें जीयकेना विकासं भावना 
प्रवृत्ति शरीर निर्माण कायगती प्रादि में श्रन्तर पड जाताट्‌। 

षस ुस्नक के मनोदिनान भ्रनूमथान समिति कं भ्रतुमव पकं 
अध्यायमे क्या शारीरिक मृदा लान पर मनुष्य का व्यवितिवनष्टना 





भ्रततद्ध वज्ञानिक धा जगदीगचद्र यसु (| ¢ ८०5८} के धनु 
सानो ते, पह सिद षहो गयाह षि परापरो कं नरीरस्तो भति, वक्षो 
भी, सूक सन्तु (२८८१९८३ 551८१} होत ह । दहाके दारा, पे 
भोननकषे रस को एक भाग स दूसरे भाग को पटृचात्ते ह्‌ । पप प्राणिर्यो 
केसदूग वक्षो निद्रा सते ह्‌ । जये किमी गस्त्र श्राधात से, पयु विह्न 
ददल होता ह्‌, उसी प्रकार प्राधात मे, ष्च मे सूष्म सनतो मे धभ 
(घचलता) उत्पन्न टौ जाता ह्‌ 1 जसे मतृष्य "रीर मे, दिष ष भ्रव 
किय जाने पर उसकै मोतिक मत्यु टो नाती ह, उसी प्रकर वके सूक्ष्म 
वु के भोतर, विप पटा टिप जाने पर, वट्‌ यक्ष ूर्व जाता ट्‌, भर्या 
उसकी भूत्य हो जातौ ह्‌ । वद कै सूक्ष्म तुभं श्न, पयु नोर भें विद्यमान 
सूम तन्तु के साथ सादृयता, इस वात कतो प्रभाग्तिक्रताह दि 
कृष मे भी, पशु समाज कं सदून, जीद हु । इसक्े श्रिरिक्त, भारत के 
समस्त धम, परुरभरो कौ भाति, वक्षो में भी, आव मानते ह्‌ ! 


दर्‌ श शस्य 


जाता लभुतीयक मँ पिकनी ही वनाशो शने--किनकी त्यतः वश्ञानि 
पठति से मलीमाति सिद्ध ले घु ह--उल्यत क्या भयाहं। इन 
धटनाधा करी सत्यतास स्पष्टं वि दयारीरिदि नाय रोने पर भ्रामाका 
नाध नेहो हौवाह वरन जीदश्रमयानिमे जमल तत्ता 

जव जीव शादि कालस ह प्रौर मनृष्य, परु मनादि श्रनक योनियों 
म श्रनादिकालसे री भ्रमणवर राद तो वहं प्रतीत होता ह्‌ किं इम 
जीव का विना भायामी काले मी नदी होगा मिमान किसी यानि 
यादा श्रवःय विद्यमान रहया षयोनि' रव की सत्ता का विनाश 
करनं वाता वा हतु दिसलाई नही देता र । दम प्रतिसवनं विनान 
कानियमह्‌ एवं मस्र में भी प्रत्यत देग्दा जाता ह किण उत्प हेषा 
ह उसका नान मौ श्रव्य होता रै जिरकानाश होता ह बट उन्पप्न 
भी प्रव्यद्टप्राह1 इसी प्रबार जा उत्यन्न नहीं हभराह्‌ उसका नाग 
मीनेहीहागा ) यह्‌ नियम अटल ह इतकी सत्यता मस्तार की प्रत्यक 
धैटनामें पा जाती हे । इसकी सत्यता जिस वस्तु पर चाहा] धन्ति बण 
नैष लो 1 उपरोक्त कयत स प्रमाणित होता ह दि जीव नक पौनिया 
केर्पमश्रावागमन करता हृघ्रा श्रनालि फातस विद्यमानह श्रौरष्ननन 


काल तेव रहगा एवे श्रनाटि कात संष्ी कमः सस्वासो म भुक्त चला 
श्राताष््‌। 


~कम सिद्धान्त 


(१) क्या कोई फर्म फलदाता हे १ 


जीव के सम्वध में उपरोक्त श्चान हा जान पः यहे जानने की 
स्वामाविते उलेटाल्यतीह किप्राणो जा क्मक्रना् मरौर जिनमे 
नुसार उस प्राणी में कृछसस्वार पजा र इन मम्कारो षा ष्या 
म्वष्पहं? य सम्बार क्शापर रत? बिसर प्रकारे प्डठेट्‌? 
इने भ्नूसार घरीव, एक यानि स दूरी योनि मे क्सजानाह्‌ ? जीव 
को उमरे पव क्मोका फे कप्त मिदताह? हन प्रनाके उत्तर 
निम्नन्नप्रकारसे दिय जा मक्ने ट ~~ 
(क) ज्मैकृम्हार म्स घडक्ादनाताट्याधनीवानिमतिा 
भिन्न मिन्नपुजो को एर्वतरिवं वग्वे, उपयुक्त म्यानोमे जाल्कर धगेका 
सस्यारफर्देताह उसी प्रगार एक वितोष चतन ाक्नि (*वर) मनुष्य 
कौ उसमे पूव कर्मानृसार प्ल दनीह एक योनिसं दूसरों योनिम 
से जातीह्‌ मात्रा क गममं लगाकर यौवनावस्या पयन्तं पाषण करके, 
गरौरया निर्माण करती ह्‌ विविष प्रकार वं एण्वय की सामग्री जुटाती 
या भाजन वेस्मर विहीन दना मे रवती है नान ष विकार व भावना 
म विभिश्नता इत्यक्त क्एवी ट । सारारमे मनुप्य जवनं जो अनक 
प्रकार मे सुष्ठदट्ष की धटनापरे होनी रहनी ह उन मम्रस्तर घटना व वायो 
को उमके पूव कमं के फएगनसार वह विप चतन “विति षरता रहती 
हे\ 
(ख) मनुप्यजो क्मषरवा > उन कमो कापवरेन वापे, एव 
यानिस दूस थनिम ल जान वादी कार अरन्य विप चनन नन्ति 


1; प्रास्म रस्य 


(दर) नरो ह । मलार के भवदे प्रययो कौ शअरवस्पाणो से निरते! 
परिवतन होता र्दूता ह्‌ परन्तु उन भ्रवस्याभर मेँ परिवतन करने वास 
कोई चते व्यित नहीं होता उनमे परिवनन, स्वय ही प्राति नियम 
मै प्रनुखार होत्रा रहता ह्‌ । जसे जल का, धूप कौ उष्णता पाकर मा 
बनकर भ्राका मे उड जाना, भाष का भाकाच कै शीत भाग रमे पच वर 
छाल -छाट जरचिन्दुभो के रूप मे परिर्वातत होकर मेध बेःरुप मे मिषता 
दना पिर मधके मारी होन पर वर्पावे स्परे, पध्वी प्र प्िरा विजर्ग 
भ्न धमकना गदगडाटट का घोर एन्ट होना श्रादि श्रनये वातेंह्‌ जिनवं 
सचातर पई चलन व्यकरिति नही हु। य खव धटमा्यँ च रपारवतने प्रा 
तिक निममो षै" श्रनुसार म्बत होत रहव ह । दमी प्रवार मनुष्य यं 
उक्ते पू हृत वर्मा का फल देन वाना एक योनि स दूसपा यानि भे ६ 
जा वाला माता के गभ म रूण श्रवस्या से जमाकर यौवन धवस्य 
पयन्तं धारीर की वद्धि व निणयकरन वायां एवे जोवनक्ीभ्रयया 
निर्चिते कएल वाला कोई श्रय विप चलत व्यि नियन्ता मरी ६ 
वरन्‌ येद्‌ मव काय कय गुदे नियमो क॑ भरनुसार स्वय टी १ 
रहाह्‌। 
उपरोक्द भ्रयम सिद्धा पर--ष्या मनुष्य का कमफलदाताः प] 
विशप चतन व्यक्ति ह--पदिल विचार करना उचित होगा \ प्रणि 
कौ उनके क्यिदृएक्भों क भ्रनुमार पलन्नके क्य की तुलना न्याय 
धौणकेकफापसेभीजा रवती ट । उतार मे भ्रनन्तानन्त प्राणी दै 1 
सेव का उनकं कमानुमार फन देने के लिय भ्ाविदयक है कि सहु समः 
प्राणी समि के मस्त वार्यो की पूरी-पूरी सूचना एव उन कायो के फ 
देने को पूरी-वरीः सामथ्यं रत । इद्धमिय कमपलदाता का सवज्ञ ९ 
अनन्त सामयप्यवान मानना होगा ! किसी विलाप चतन व्यति को सवः 
भ्रनन्ते शक्ति युक्न॒कंमफ्तनता मानने मेँ विंतनी हीं श्रापतिः 
उपस्थित होनी = जिनमे स क्ड नीच दी जाती र - 


क्मसिद्धात ; 


(१) एसा विष चतन व्यक्ति दष्टिगोचर नहा हता ्मलिय 
इम -यक्ि कौ श्रदन्य ग्रमत्तिकं मानना होगा ' यह्‌ वुद्धि में नहा भना 
ति षु भमु्तिकं व्यक्ति विस प्रकार मनूष्य स मूत्तिवं पलाय्‌ का बनाता 
हमि विसप्रकार मानाक्गभमें भ्रूण स -तगाकर यौवने श्रवम्या पयन्न 
दापित करता हागा धनघाय भूषण भारि मिक पदाय का सथागं 
क्राताहागा मस मनुष्यकौौ मावनावो शुम वभ्रगुम भ्रवत्तिकाश्रोर 
प्रित करता होगा, कमे मनुष्य ङी ज्ञान दा्ति का विकास करता हा 
भ्रा 

(२) उस्रविगष चनन व्यक्ति का काय न्यायाधीश तुय वतलाया 
भीता हे । यह्‌ दखना = फि मनुष्य के दनिवं कायो पर `उस चतन व्यक्ति, 
कमफलटाता के -यायवाय की कहा तक षाप ह । न्यायाघीदा वा कतव्य 
हवि श्रपराधी को उसे प्रपराध श्रनुसार उचित दड दे। दद दन 
मैः विनी ्रभिप्राय टोट परन्तु उन सव अभिप्राया का समान 
निम्नलिखित दो श्रमिप्राया मेरो जाताह -- 

(क) श्रपराधी को उसके प्रपराध का एसा क्टोर दड दिधा जवे 
ङि जिससं वह्‌ तधाभ्रयव्यक्तिडर जवेश्रौर फिर उसप्रकारकेश्रष 
रषक्लवामारषन करे! 

(ख) प्रपराधी को उ्षके श्रपराध का व्ड ध्म प्रकर दिया जादे 
नि जिस्म वह्‌ भ्रपराधी सुधर जाव, उसका मनोवृत्ति में एसा परिवान 
दौ जावे फरि वह्‌ फिर श्रपसधक्रनद्ौ शरोर प्रवत्तनहा! 

प्रथम श्रमित्राय ङौ समीधा निम्न प्रकार की जा सक्ता ह्‌ ~~ 

मनुष्य कौ उन पूवत कमक इसप्रकार भिनदाहया 
भेदी कि जिसम व स्वय तया सानवे समाज एसा भयमत्त हा जवे कि 
येद्‌ भविष्यमें पापका ने करे! जव कोई मनुष्य वारा क्रताह्‌ तो 
उ्सपर रायौ श्रोरसे श्रमियाग लगाया जादा ह्‌। यदे प्रमाणित 
दोन प्र किउमव्यविलिन चारोकीदह्‌ न्यायापीग उसको कारागार, 


८६ श्रात््‌ रहस्य 


जुर्माना धारि फा उपयुक्त दड देता ट 1 घटं प्पराधौ व्यति तयाव 
मनप्य यह जान जातं है बि उस व्यक्ति न घोरी की थी, इसलिमे उसकी 
दड भिता । चोरी बा प्रपराध ए३ उसवं फलस्वरूप दड वा क्षन नं 
स वह स्यवित एव माधारणं जन नमाज डद जाती हं श्रौरचोरा टन 
का साहस नही क्रा ६॥ 
यलि विमद का लासक सा -यायाधीगा भिसी व्यवने कौ षक 
हवाकेरकारामारम स देभ्रौरञउसपगनत्तो प्रमियौग तयाव न 
युत प्रगट कर कि उस्न क्या भ्रपराध व्याह 1 एसी दगा में जनता 
उस व्यक्ति क निर्लेपि एव उम शास व न्यामाधीग को भयाय स्वच्छ 
चारौ समर्भमा। श्रपराव एव उस फनस्यस्प दटकफानानेनहानम 
जनला कलापि उस भ्रपरायक्ेमरन से नही दरी) सौ प्रफार जव षोः 
व्थव्ति मन्य यानिर्मेजम लताहश्रौर जमसेही प्रहीन) श्रपण 
श्नानि दूपित शरीर धारण करता ह तो उस व्यक्ति उमवे सम्बधी एव 
उसकरः दगवामियो का यह्‌ज्ञातनटाहानां रि उस व्यक्तिकेजीवेन 
पूव जममें श्रमुकपाप कम कियाया जिसदे फनस्वरप उसको इस ज म 
मँ हं दूषित गरीर मिलान । इसी प्रवार जवे किमी मनुष्यं ष एयर 
मवृष्टश्राटिरोगद्यजानाट तो उस-य्तिया श्रय मतुप्या का यह 
ज्ञात नना गाता ह कि उसनं भमुकं मुके वापि क्म पवया दसजममे 
किह जिनकं फलस्वरूप उमकं धरीर में ष्ट ्मादि रोग षटप्रा्। 
शसं मानवं समाज दे निमी व्यति कोभी यहं शातं नटी होता 
कि इस मनुष्य यानि म श्यहीनना आादिदोप जोजममं टौ पिन मनध्यो 
पाय जात्तेहे याक्ष्टश्रादि रोग = वाद षो हो जाते ह, उन दोषो का 
क्या सम्वथ उन मनुष्याकं पूवङ्तक्मोँसेह) इस सम्बेध्र का ज्ञाः 
हृए विना मानद समाज उन भ्रज्ात पाप कर्मो स किस प्रकार र सवत 
ह भौर वह्‌ उन षाय कर्मके र्रिक्यान क्रगा। इमते स्पष्टं वि 
दङ्‌ देन बा प्रथम भरभिप्राय--मनुष्य कौ उसके पाप कम का णतां कठाः 


शम सिदटात च्ञ 


ड दिया जावे वि जिसरते वद्‌ स्वय ठया मानय समाज एसा भयभीत 
दो जवि किडरकर फिर उस पापक्मकोन कर--मनुष्यके दैनिक कायो 
भेनही फा ज्ताह्‌। 
इशे प्रतिरिकत एमी-कभी यहा तक देखा जाता ह दि व मनुष्य, 
जो निवतो पर भरत्याचार व द्रुभरा कौ घन सम्पत्ति का प्रपहरणं वरते 
ह सदय विपुल धन सम्पत्ति षे स्वामी वन जाते ह ससारमें प्रनव प्रकार 
भ भूख व एव्वं गो भोगत ह, जाति से भी भादर पते ह्‌। इतिदाम 
के षष्ठ एसे सको पुष्या कै जीवन चरित्रसे रग पड ह्‌ जिनदाप्रारम्मिषं 
जीवन्‌ डाका खान एव दूसरा कौ धन रम्पत्ति बो वलपृवव हरण करम 
भे व्यनीत हमा हे, परन्यु नुदूल परिस्थिति के प्रप्त टे ए यदे-वऱ 
उच्च पद पर पटच गय ह ।' दस विन स स्पष्ट ह धि प्राभिया का 
पि पूवष कमो ते फएवस्वरूप दड देन मेँ उस विरे कनन व्यन्त 
केमफनदाता का डरान का उपरोक्त श्रमिप्राय कलापि नदी हो मक्ता 1 
प्रवय दकरनाह् कि दढ देन ङे दूसर्‌ भरभिप्राय का--शप 
फो दड द्रम॑भ्रकार दिया जाव वि जिसमे उमरी भनावत्ति एनम 
जाब कि वह पापकम की भ्रोरेप्रृत्तन हो- प्रभाव क्टावकन्न-ञे 
मान सभाज बे घ्यवहार मे पाया जाता हँ \ यदिमृघार करने 
षे तो उस -यायाधी तुत्य विप चलन व्यद्िषो चठ कम 
षषे एमी परिस्विति, देग योनि जाति, परिवार म ददम 
त्यन्त कर कि जटा उत्पन्न होन से उते उप्नति क्ल क -स्ल-- = - 





"निहातं के बहत से उदाहर्णो मे ते एस्भ्च्टच्व््- य 
अआताह -- (र 
श्रमीर्ां जो द्वी इतान्नी के प्ररन्य ने अथ [ 
काम सूटना, साका खालना चा) सास्रा टड त-न भ- जरद 
अने भया पौर उसके षग भ्राज तक रोह र गक ह्य 


ठ प्राम रहस्य 


सित) वहत स यालमं एम देन जाति परिवार, नया परिस्थिति मँ उद्र 
तिह वि वहां चौद करा सूटना, टवा डातना मदिरा दीना माष 
याना श्रालि क्सि षाय भद ममम जान ह मोट उनया जीवि एष 
ही कायो पर निमरह + भील मात्‌ भानि भितनी ही जानियां है, जिनमं 
सृटना चोरी करना निकार ललना भराति हीन कायं न्दे समभ पतत 
ह । य जातिया मनुष्य कप्राणस सना ओ वृ नदी सममती ह+ षध 
जानिया का] नतिक प्रदस्य इतनी हीन द्‌ वि उनमें घोरी षएना पराणि 
कर्मित काय वेय प्रवत्तित ही नीं, वरन्‌ प्रया कौ दष्डि सौ देते जाने 
ह 1 ६न्‌ जानिय! में कुमार दे विवाट्‌ उम शमय तक नदीं होते है उब 
ठव किम उपवने पपराधो मे जक सका षाटन प्रापे हौ) सटीक, 
ङतारईभाति मितनी ही जातिया ह जिनमें गाय बल, वकर प्राति पशुपा 
कीह्या दा व्यापार दोना ह 1 दुद देग तन्व यव सेव्षे रहो 
हकिबहाकिगी प्रकारक षृपिहाही नही सकती ह) यहां के निवा 
मिया क) मद्धनी भादि ततचरा के पिकार पर ही निमर रहना पर्वा 
द । वेश्या भ्रालि शख एमी वत्तिया ह्‌ पि जहा की परिस्थिति ष यापरा 
षं व्यपिचार श्प यनपावृत्ति थ लिप विदन कर देनीदह्‌1॥ 

बृःखदेश जाति परिवार प्रादि षी एमी परिस्थिति ह रि जहा नेवा 
निश धीर धीर प्रन कुटुम्ब माता पिवा भाई वह्नि पडौसी व ग्राम 
वासियों के कायं फो देलने->वत तथा उनम भ्नुकरण ब ते-्-रत जानि 
वेः समस्त कूल्सिन स्स्वारोकी श्रटण करसताह\ वडा ष्टोन पर सर्हनही 
में जाति मे प्रचलित मदपान चोरी रादि कत्मित कां गो करन सगता ह्‌ 
ये विचार कमी मौ उत्पन्न नही हनि ह कि चारी श्रादि काय भनुनितवरै। 
यहं बद मे नदी भ्राता हे दि सवज्ञ षमपलदाना न इन भोल, मानु रादि 
जाति, व परिवारो मे उत्पन्न वरे दाला बा कया सुधार पिया। न 
जातियो बे कुपितं वातावरण मे उत्पन्न होकर--जहा जम लन दे 
कारण ही, नं नाक की प्रवृत्ति मचपान चोरी श्रारि पाप कायं मेँ 


वर्म सिद्धात ६ 


होन लगता ट-ईइनका अरित ह्म है ! उस विप न्तन व्यनिति कौ 
षम देश; जाति, परिवार एव परिस्यिनि मे वातका को उत्यन्न कसना 
चादियथाकि जहा म नन से, उनः अपनी आ्रान्तरस्कि गकिनियोमे 
विदोस, कान उपाजन एव दुम मावनाप्रा कं प्रसार का पूरा-पूरा भ्रषसर 
मिलता \ इसमे स्पष्ट ह ति सवच कमफललाता का न्ड देनका 
श्रामेप्रये सुधारना कलापि नटा हा सवता । 

इख प्रवार उस विशेय चतन व्यक्ि या काय -यायाधीय तुल्य कदापि 
नहा ह, थोकि दड देने के दोना अरभिप्राणो की--दड वौ देखकर भपराधी 
एव जनता इर जावे, या दंड को पाकर भ्रपराधी सुघर जाव--र्भलक 
मानवे समाज दै व्यवहार मेँ तनिक भी दिखलार्ई नदा देती हु 1 

(३) जोदडदेन की सामप्य ग्डता ह्‌ उसमे पराप रोवम की 
भी नक्ति हानी चाहिय । यदि किमी शासव में यह सामध्यरे किडाकूप्रो 
क दलो उदं प्रपराष बे दड स्वरूप जल मे वन्द श्रवा प्राणदददे 
सक्ताट्‌ तो उस नाप्षकमभें यह मी "न्ति टोती ह वि यदि उसको यहक्षात 
हौ जामे कि दाकूमो का दल प्रमुक गहरे भमुके समय पर डका ढासक्र 
घन श्रपटरण एव गहवासियोकी हया करगा तो शका डालने स पिल 
ही, उम डागृप्रो के दल को पुलिस प्रयया सनाके द्वारा डका हालनके 
पार्‌ ध्रपराध मेते रोकं दे1 कमपलदाना वर तो सवगक्तिमान 
दयालु सवष, भन्तर्यामी हं \ वह्‌ जानता ह कि कौन श्रपराघ करा 1 
उमे चापे कि परपराघ्र करन बाल की भावना यल्ल दे प्रथवा उसके 
भाग भ एसी भ्रडचने उपस्थित कर दे विं जिससे वे श्रपराध करन मेँ 
सफल नहो सके। 

यदि वदं अपराय करन वाते क॑ ष्रदे को जानता ह्‌ भ्रौरे भ्रपराषे 
सदने क सामध्य मी रष्वा हं परु रोक्ता नही र भ्रपराघ करने देना 
दै पौर फिर ्षपराष बे फलस्वर्प दड देता ह तो उसका दयालु ब न्यायी 
नही का जा सक्ता ! उसको स्वच्छाचारौ कतेव्यविमुख बहना होगा । 


६९ भ्रा रहस्य 


(८) ससार में शरनन्त -रीव ह्‌ \ भ्त्यक जोव मन, वचन व गरीर 
दा प्रति शणक्टध7 कथ काय करता रहता हं 1 क्षणन्छण की 
त्रिगगनो का च्तिहास लिखना एव उतवा फल देगा यति भ्रसम्भव नही 
तो प्रत्यनेदृष्क्रह। ज्वेषएक जीववे धणकष् वे काय काव्या 
रसना एव उमका पल देना इतना कटिन ह, तो ससार बै प्रन जीवों 
का क्षण-कण तरियाप्रा का व्योरा रन्या एव उनका फल देना उस विधय 
चक्षत व्यव्नि दे तिय कस मम्भव हीगा ? हमक ्रसिरिकतं ससार के 
श्रनन्ते शोक! के शषण "८ कों बै फल देन मे लग रहन से उम विगेष 
चतन व्यनि वा वित्ते कितना चिन्तित च -ययित होगा भ्र वटं क्म 
नान्व भ्रानन्त स्वभ्यम मने र सतरेभा ? इन प्ररना का कोई सन्ताप 
प्रद उत्तर भमरम नटी भ्राता । 

उपरोक्न कारण से उन सज्जन को--जिनके। यह धारणा हे कि 
द विनप चतन व्यक्ति क्ती या ई"वर्‌ जौवा 1 कम फल दता ह्‌-- 
हम बाते पर भ्राना पञ्मा किं उम विप चनन व्यक्निन प्हिनहीस 
के, नियम दस जगन के लिग्र वना र्व ह्‌ । उन नियम के श्रनुसारं प्रत्यक 
अव के उमदे किय हए कर्मा का पय स्वत मिलता रता ह । कममल 
देन मे वह मवज्न चतन व्यक्ति नं भ्रपन नान के प्रपोगमें लति हध्रौरन 
उसमं रचित भी चिन्तित व न्यथिन होता ह । वहं तौ मसारके समस्तं 
पणय एवे इनको श्रवस्थाप्नो वे ूणतया जानतां हृ्रा सन्वं शान्ति च 
भ्रानन्ग म मग्नं रण्ठाह॥ 

यहं परिगे ह निण्यहो चषाट्‌ कि जीव श्रनादि कालतसेष्ुभ्रौर 
भिह्न भिन्ने योनियों में म करतारा भ्रमण कररहाह । जव जीवं 
एव्र उसका कम क्रते रहना श्रनाति बल से घलाश्रा रहा टं की दन नियमा 
क श्रस्तिक-जिनके भ्रनुसार जीव कौ कम फ़त मिलता ह--प्नानि 


लनं री मानना होमा । इस प्रकार इन नियमा श्त प्रस्व अननारि 
कालेसदही निवत दाना द 1 ण्स रला से खम नियम्य ॐ अनन पा 


कर्म सिदान्त हद 


नकोरमयही नि्विठद्धे सक्ताहधौरन हनका कमा दाता 
ह्रो स्का दहे! यरि कोद सवन भनन्त सामध्यदान ध्यितिहै, तोहे 
श्यतदव्थ्टा शावाटीदटासक्ताह। कमपफ्लयता महीष्टो सरता) 
श्म पिवेचन त यही निग्चित होताह दि प्राप्या गो उः विय हए 
केमोकापरल,ष््गृूढ नियमा कं श्ननुलार स्वन मित्तश्हमरोरषही 
ण्ढ नियमा के प्रनुसार प्रानी एक योनि दाहकर दरी योनि धारण 
कपाट) 


८२ ) सिद्धान्तिर पियेचन 
(क) कमं फर देने जाखी शवित स्वय प्राणी भरे 
भीतर सूक्ष्म दारीर कै स्प में वियमान हं 


मह्‌ निणयदह्‌ा जान पर करि प्राणिया वो उन षम षा क्तरि 
भ्रन्य विप रतन गग, व्यवित नियन्ता या हवदकं द्वारा नदी मिला 
हें बरनु दुध गुट नियमा के धनुसार स्वत मितरटाट्‌, उन गूढ नियमा 
का प्वा लगना श्रपयन्त ग्रावदयर्व ह 1 इनयं नात्म जा फर गगार 
का रदस्य एव मानुपिक जीवन क शरन सम॑स्याध्रा का समाधा परनन 
हीप्रधामेंदाजावगा। 

पराय मनुष्या का उनद्े करमो का फल उनगी दच्टानूमार गी प्रत्युत 
दध्रे वि्द्धही भितताह। जसे कोर व्यक्ति भ्वादय व वणीमत् 
हकर श्रम्वाम्य्यकर्‌ मोजने करताष्ट ता उसक शरीरम व्यापि न्य 
दोजनीह $ वद्‌ व्यक्ति उस व्याधि का तनिक नी "च्यव मरह 
उन्कान्च्यदोददीडकि उसकवगरारमे काः व्वा उन्यत्रनरेष, पन्नू 
स्वाम्ध्य विष, निद्र मगन कएल कफल टपत्दिकन्यम, कपत 
भ्व कविद्द तरान्नारी पन्त ट) स्या प्रकट मनुष्या 
प्रन म्ण श बच्छ क्नरारल्दु ना मर्याद पृण 


६२ श्राह्म रस्य 


ह 1 दसस प्रगत हाला है किं बमपल देन वाले नियम एक्‌ प्रकार की 
शक्ति (पनषट)) के स्प्मेह्‌, जो सनुप्य की इच्छाव मानुपिक 
(्ार्मिक भ्रथवा गारीरिक) शक्ति के विर्ढ होते हृषु मी, श्रषना य 
करते रहते ष्ट यदि य कमष्त देन वाले नियम शक्ति केस्प्मेनषहा 
ताय नियम मनुष्य की इच्या एव दाक्ति के विष्ट होन पर, अपन काय 
के सम्पादन भे कलापि सम नही हो सक्तं 1 इसलिय यही मानना डना 
दनि कमफल देन यासे नियम शविन (एल) वे स्परे ह्‌ । 
यह शमन न तो चतन ह भौर न किसी चतन व्यव्नि मेवे हकर 
काय क्ररटीह जसा कि पिमे श्रष्यायमें निश्चय रक्ियाजा चुरा 
हे । इमलिय दस शक्ति कौ भचेतन ही मानना पडेगा । 


श्रव यह्‌ प्रन उय्ता ह्‌ विं यह्‌ कमफल दे> वाती नवित टा रहती 
ह? किस स्थान विष पर केन्द्रित ह्‌? मनुष्य बे भीतर वेदवित ह 
या वाह्र ? 
समार में प्रनन्तानन्त जीव ह्‌, जो इस जगत के भिन्न भिन्न भागो 
मे भिन्न भित यानियाबो धारण विय हए भिन्न भिन्नप्रकारक्षा काय 
क्रतं रहत ह । कमफल नेन वाली क्ति मनुष्य से वाह्र किसी भ्य 
विन चतन व्यक्ति नियन्ता या ईदवर में बेद्वित नहा हे (जसा कि 
भ्रभी निणय किया जा चुकाह्‌)। यह विरे नहा भ्राता विं यहकमफल 
देन वाला भ्रचतन शवित (प्लशाष्) प्राणियों कं शरीर से बाहर 
शरक या जगते किमी भ्रय स्यान पर मेन्दित होकर भिप्रभिन्न 
स्थानो के निवासी अनक योनिय के धारक भिश्च भिन्न पवो कौमिश् 
भिन्न कार्यो का भिद निघ्न फल देती हो \ यह देवा जाता ह कि प्राणियो 
कं काय प्राय मित्त मिघ्नप्रकारकेटटोने ट्‌ कोई व्यक्ति नुम भावना 
से प्रेर्ति हकर परोपकार काकाय कर रहा ह उसी समय दूसरा ध्यक्ति 
सौमकयाय बे धनीमूत द्रा विसो प्रय मनुष्य के धन ्मपद्रण के काय 
मेललगादृभ्ाह! स प्रकार एकी समये, भिन्न भिन्न व्यक्ति भिप्त 


षम सिद्धा क्य 


भिन्न भ्रकार कं काय कररहह 1 कमी-कमी तोद व्यविदरयोमे काय 
परस्पर एक दुमर कै पणतया विरोषी होते ह, जसे एके व्यक्ति क्सि पयु 
कै साय कररता का वर्तव करता ह उसी समय दूरा व्यर्विन उसी प्यवा 
प्रन्यपगुकेसायदयाकावर्ताव करता हं 1 इन दाना व्यक्निया कै काय 
परम्पर एक दुसरे से विराधी हं सिय इन दोनो ध्यवितया से परम्पर 
विगोधौ काय करान वाली शक्ति भी एक दूुखर स भिन्न हानी चाटिय । 
ैषी दशमे वह कमफल दन वाली भ्रचतने शक्ति विम एक विष 
स्यान परकेन्दित रहकर नमे परस्पर विरोध रूप काय करगी। दमस 
द ्रनुमान होना ट पि यह्‌ केमफल रेन वाना धवति रारो बाहर 
विसी सयान पर कैरिति नटा ह वरन्‌ प्रत्यक प्राणाकरे भीतरस्ववर विच 
भान ह्‌ । जिस प्रकार जीवे, शक्ति स्पस समान दने टैए्‌ भौ भिन्नभित्र 
र उमी प्रकार यह कमफल देन वानी न्ति एक्सी हतं हुए भी प्रत्यव" 
ध्राणीमें भिप्रभिष्रह्‌। 

जावाकी नरीर बदिः पर बिचार कनस भी यटा निरिचित हना 
हेपि केमपलन देन वाली शक्रिनि स्वय मनूप्य क भीतर विमाने! जा 
क्निया बाहूरस षाय करती दह०व विकासनं पमे वद्धि ना कर सक्ता1 
वाय्‌.मे गमन त्रिया होने स एक प्रकारक शक्निहे जो याघू कोउदाकर 
उका ढेरस्षगानेताह्‌ } यदं वायु ब धात्रि पटिति थाडी वानू की स्नर्‌ 
(तद) लगाती ह फिर उक्क्े ऊपर यातू का दूसरा स्तर रखती ट \ स 
भरमार बालू वा स्तर एक कै ऊपर दूसरा रखत रखत ढर टा जावा हे 1 
जकपरयाह के वग में एक प्रकार षी गक्निटाती ह्‌! प्राय देवा जाता 
ह भिज श्रयार सज्विकण मिका बा एक उचा विस्तरिवि चौरम ढर 
भगास्नाद्‌) जल प्रवाद्‌ मतिकाको बहाक्र साता ह षन प्रवाह 
के वमस्ते एम भोर किनार पर मृतिका क वि्नरति परन्तु पतना स्तर 
लगा द्रष्ट) उनी चदा का षुमरः प्रदाह उना भोर विनारदर परिता 
मृतिका मे स्तर बे ऊषर मुतिभराका दरुमा स्नर सगादेता ह। धीर 


‡ 


४४ पातम रहस्य 


चार्‌ किति ह एव कै ऊपर दूसरे स्तर भिलकर एक उच विस्तस्ति चौरस 
रका रय धारण कर सत द्‌ । वायु ममन, जल भवादे वग के मदश जितनी 
भरी याय "मितां हती ह यदि वे बिसी वस्तु कौ बनाती ह, तो पि 
उस यस्तु याटसेम्म का एकत्रित षरती ट्‌ फिर घीर धीर उस वस्तुक 
दन्य श्रना को उसी पहिल स्यान पर सचय ब खे उस वस्तु षा निर्माण 
केरी ह्‌। 
इखी प्रकार राज जव मकान वनाता ह तो उसको टे एक षं ऊषर 
दूषरा रखनी हता ह । कारीगर को किसी मगीनकं वनानेमे पज ऊषर 
नाच रवन होन ट्‌ 1 इस प्रवार जितनी भौ वाह्य चतन या मचतन शवित्या 
कापवरतीह्‌ व याहरसेऊपरनाच या दण में एकर बस्तुका निर्माण 
करती द य वाह्य गक्विया श्रदरस विकासन्प मेँवृद्धिक्लषहुय किमी 
वरस्तु षा निर्माण नहा करती ह) 
मनस्य नीर कौ वदि पर विचार कलिय । माता वे गाय मे मिता 

कावीयवमाताकारज परस्पर सम्मिद्यण होनपर बलद (गप्टथपपण) 
बौ श्रवस्था मे परिवत्तित हो जादा ट यह्‌ कलल, वद्धि करता करता शरण 
दला षो प्राप्त होना हं । नेवमास पस्वात यह्‌ भ्रण माता केगमसनि्वस 
करषटाटसतेटितकान्पधारण कर सताह1 निदु धीर धीर वदि करता 
हश वीस पच्वीस दप म नवयवक््‌ बन जाता ह्‌। यदं वदि कलल कं भीतर 
महातीह। कलत्र धार धीर परन्तु मानार श्रन्दर सेवायाभ्रोरको 
वदृता ह्‌ भरण की श्रवस्या धारणं करके धीर धीर उनक भीर्तरसे हस्त 
पाल श्रा ददरिया का विवास होता ह 1 भ्रूण वद्धिवरता करता माता 
कमभ ष्धे निकलकर निरु वन जताह! विकासकेरूपम धिदुका 

शरयक श्रग सव भार्‌ का उचित गदे वृद्धि करता हुमा नवयुधकं का 

कूप धारण करसलताह। कतव निगुकीविकासरूप मेँ वृद्धि इस बात 

शो यतनाती ह्‌ कि वद्धि क्सन वाग शक्ति उसके मीतर विद्यमान हं । 

यलि यह वद्धि करन वागी नक्ति कलग से बाहर विमी स्यान पर काद्र 


क्म निदधत्‌ ३ 


होती, तो इस प्रष्लर विक्स ते श्प भ वृदि कलल कौ नवयुकेकं श्रवस्या 
तक कलापि नहा पटूचानी । इम अवीक्षण खं इस परिणाम पर टचा 
जनाह्‌ क्रिपर्मफलं देनवासी हवित शत्यक प्रधी के ्रन्दर स्देयविय 
भानरहै, किसी वाध स्वान प्र केत नरीह! 

यह्‌ भ्रात टौ जाने पर कि कमप्ल देनदाली तक्ति मनुष्यके भीतर 
रहनी ह यह जानेना शय रद जाना हे कि यह नक्निं मनुप्य कै श्रन्‌ 
क्सि स्थान विशप पर ब्दरित ग्ट्नौह? इमका प्माधार व्याह? 
यह ाक्छि मनुष्यं पं भीतर उसरी प्राता भ्रयवा मौतिक स्यूल या सूष्म 
गसीरमें बेद्धितह ? रौरं विनि चिना किसी प्रावार कं विमान नही 
रहती ह । उष्णता पिद्यत कपण प्रका भादि जितना गक्तिया 
(९61६165) ह उनके भ्राधार प्राकतिक स्यून या सूक्ष्म पाय हनि हे ॥ 
उदरी के सहार य शद्निया एवं स्थान स दरूसर स्यान तव पहुच जाती ह्‌ । 
सिये म क्म कल देनवासी "विन का भौ कोर घाधार, मनुष्य के 
भीनर श्रवध्य होना चाहिय ॥ 

षस कम एल देन वाना निनि का प्राघार मनुष्य बे भीतर -नका 
श्रात्मा नही हौ सक्ता क्योकि भात्मा दा स्वमाव भान वे भ्राननमया द 
ध्रीर कम फल देनवाली गविन का कार्ये उस श्रात्मा कं नान, मानद धादि 
गुणोको श्राज्छादित व विकृत षरना ह्‌ जिसे कारण नान स्वरूप प्रास्मा 
भनुप्य के भीतर भप्ञानी यन जाना ह एव उमका छाति भ्रानन्दमय 
स्वल्प निक्त होकर रागदेप भ्रादिश्रतके प्रकार कीभावनाधोषं सूप 
मे भदित होता ह! दस भोति षमं फले देनवाली नक्नि का काय श्रातमा 
कक्षान्‌ प्रान-दभयी स्वरूप दो भराच्छान्ति व विडेन वमक प्रचाने ष 
वासना युक्त दनान ह ! भरन क्म ष दनेकाली नकि का म्वमाव 
श्रारा दे ञान मान > स्वरुप दै नितान्त विपरीत एव विराधो ह । यद्‌ 
म्व ही निरत क्रिया जा चुका हं वि कोई भी वस्तु, नीत उष्णता बे स 
परम्पर विरोधी गुणा को ण्ष ही साय धारण नही कर पषफ्नी = इन 


क्म्‌ सिद्धात्‌ ६७ 


इभ विवघन से दस परि्ाम पर पटुचा जातत ह दि कमकत दन 
वानी गर्वित कैः ब्राधारे पृद्गल के सूक्ष्म परमाणु ट्‌ शौर ये सूष्म परमाणु 
श्ात्मा के साध, प्रयते दामे रह्तेह्‌ ! श्रात्मा, शरीर के कमी भागम 
कंद्धित नहीं ह, वरन्‌ सम्पूण शरीर में व्याप्त हं । इसलिय कभफल देन 
याती पक्नि वै" श्राधार, सूम परमाणुप्रो को भी भ्ात्मा दे साध साय 
उसप्राणी बे सम्पूण शरीर म ही, व्याप्त मानना हागा ! दुसर्‌ गदाम 
यहं क्हाजा सक्ताद्‌ विममे देने वै शक्ति धारक सूम परमाग 
मृन्मगरीर्के रूपमेँ रात्माके साय साय, ररह) 

इसके भरतिरिक्न उपरो विषय पर जवे विचार किया जाता 
विं भ्रातमा सा भरण्य श्रमूत्तिक, सृक्ष्म पाय क्सि प्रयार स्यूत मौतिक 
गगर मे बधित वसीमितरह्‌ तह्य से ध्वनि निकतती ह ्िश्रात्मा 
स॑ प्मृत्तिक पदाथ को, शरीर से स्यूल भोतिक पदापं मे सौमित रमन 
क॑ लिषएु कोन कोई सूदमनरीर सूम मौनिर्क परमाणुभ्रा का वना हुभा 
होना चाहिय । इस श्रनुमान से भी, उपरोक्त अनुस धान से निदितं 
क्रिय हेम परिणाम की पृष्टि ोती ह। ˆ 

भुगरमला भी दृष्टि से "कम फल देनेवालौ गक्ति' को "कम शादित' कम 
फ़ल नने वाली शक्ति के धारी परमाणुमो' वो “कम परमाणु" या “कम”, 
कंम परल देनं की शव्लियुक्त परमागुप्नो बे समूहे स्म शरार फो (तूकम 
शरीर! या "कर्माण नरीर बे नाम से लिखना उचित हागा 1 


(स) कमफल किंस प्रकार मिल्ताह? 


इस सूध्म शरीर को प्राणी क द्रागाक्रिय मय समस्त पूव क्मोँंक 

फल देने कौ सित से युक सूम पुद्गल परमाणुश्नो का पूज मानना होगा । 

धसी सूम या कार्माण "रौर को एक योनि स दूसरी योनिभे ले आन 

वाला मातोकेगममंष्ललघ्चेभ्रूण भ्रूण से गिः], युवद वव क्रन 

वाला दारीर सम्बधी प्न्य वाते निर्धारित करन वाना, भ्रात्मा वी पूण 
७ 


५. श्ात्म रहस्य 


नान शवित रो श्रावत करके ्रज्ञानी एव भत्पज्ञ चनान चासा, प्रासा 
प दुद्धश्रातदस्वर्पका विरत कवे वाम क्राथ भादि मोवनारेपरि 
णत कर्न वाला श्रादि मानना होगा। 

यह मान लन से कि मनुष्य दारा व्यि गय समस्त पूव वमो कँ पन 
देन वासी गक्वि दम सद्म कर्माण शरीर भें निहित ह, यह्‌ निप्वप निकर 
सताने विं मनुष्य कौ जव उस्वे विस पूव क्मकापंन मिल जाताह, 
तो उत्त कम स सम्बध इम वार्माण नरीरमे परमाणु कम एवदेन 
कौ दइकिनिसे विदान दहा जति हं । कम शमिति म विदीन होकर न षम 
परमाणुभ्रा की द्रां साधारण परमाणु सदृ हा जाती है 1 सावारण 
परमाणु सददा हा जान से इनका सम्दथ सृकषम कार्माणगरीर से टट जना 
ह एव उसस पृथक हौ जाते ह । दसी प्रकार मनुध्य जव नवीन कम रता 
ह तोउपस्रकमबे श्रनुसार फल दने वाली नवित, द्य नीम सक्षम परमा 
पुपरो भे उत्पन्न हो जाती ह्‌ परौरय केम श्नि युवते परमाणु, उस भनुपष्य 
कृ पूवेसे विद्यमान साक्ष्मवार्माण रीर में प्रवद्य करै क्षम्मिलितव 
सम्बध्वि्ोजतेरे। 

उपराक्त वातको दूर शन्नारमे यहकटा ख सक्ठाह्‌ कि जसशे 
पदाथ मै परस्पर सघपण सचे उप्णना शक्ति उतपन्न हो जाती ह जो कृद 
समय तक स्थि रह करं श्राकानमें सृप्तो जाती है, याजतेसिर्पे 
कों भें तेषूलायड (61 ५101द) का क्वा करन से क्थ मे भाकर्यण 
"विति उत्पप्न हा जाती ह जिसके कारण, वह्‌ क्षा रुडके वारीकतूुभ्रो 
कय भ्रार्पित करन लगता ह्‌ । य> शित वृ समय तम उस क्थ मे 
र्ह्नी हे प्नोरे पिर नष्ट हौ जादी ट्‌ इसी प्रकार्‌ जव कौ ्यषिति मन 
बचन या "रोर से काई काय करता ह॒ तो उसवं समापवत्ती वासे भ्रार 
कंमृकष्म परभाणु्रो मे टेलने चदन क्रिया उत्पन्न द्यो जाती ष्ट यपर 





'वित्तन के पादिष्कार चतार के तार (पाल लच्छष्वप) 


क्म सियान्त ६६ 


माणु म्रामा की श्र श्राकयिव होन ह, उनम उस व्यक्ति क वर्मानूसार 
फल देने की कवित उन्पप्र हा जाना ह्‌ । इने बम शक्ति युक्त परमाणो 
का, एक क्षव्रादमाह (ण्क देन मेँ रहल वाला) सम्ब द्यामा बे साय 
हयौ जाता ह एव य क्मक्ियुक्त परमाणु पृक य विद्यमान सूष्म गरीर 
मे सम्मिलित हो जात ह्‌ । कृद्रं समय पचात, जव य क्म परमपिु वाया 
गव्ति होने है तो उनको प्रमावं उस व्यचि पर पन समता ह्‌, उसकी 
भनोवत्ति में शरन्तर पड अता ह्‌, रागदरप कामक्रवरूप भावना दाजाती 
ह्‌ । नान एषित बे विकास में परिवलन दा जाना ह उम्र घ्रीरकी 
गति दश्व जात्रीह बाह्य पर्यंके सवागहोन सं वह युवया दुव 
श्रनुभेव करन लगवा हे ! इम प्रवार उम व्यनि को, मप्न पूव षम 
का प्ल मितत सगताद । जव द्न कम परमायुग्राफी षम शकत काव 
करवै परत समाप्तदौजतीह तोये कम परमाणु क्मक्ठिविहीनहा 
जनह एवे इनका भम्बघ भामा तया मृकष्म कार्माणिश्चरीरसेषट 
जाताद्‌1 

उप्तेक्त वातं जान सन परर यह्‌ जानना मा श्रावश्यकर अतीत हता 
कि भ्राणियादे दिचार वचनया रीर द्वारा कायक्रनमकौन-सी 
विपती ह्‌ किं जिससे सक्षम परमाणुप्रा मे बमफ्ल दने वाटी चक्ति 
उतप्र हा जानी ह श्रौर जिससे य कम शक्ति युक्त परमाणु श्रात्मा के 
साथ सम्बध्धित हौ जते ह्‌ । इ दिपता को जनेन के तिय विचार्‌, 
वच भाारीर द्वारा क्रिये काव का सकम्‌ दष्टि सं प्रन्वीक्षण 


रेषो श्राति वे हाय त्ने निविवाद तिद्ध ह्‌, फि जव कोई काय करता ह्‌, 
सो उसके समीपवर्ती वायुमडल में हलन चतन द्वय उत्पन्र हो भाती 
ह भोर उससे उत्य्न सहुरे चरो ्रोर फ टत दुर तक प्त नाती ह । 
द सदो के पटूचने से नद्य, चरि तार क रघ्यिो दवारा, एकं स्वान से 
मरे स्यान तक पहुंच आता हं । 


क्म स्िदढात १०१ 


(२) बिचारना जानना, भरनुमव करना--य सव ज्ञान दे स्पान्तर्‌ 
ह भानश्रामाकास्वर्पह। यहपूवेहीसिद्धक्याजानचुकाहकरि 
प्रथकं व्यित दाविति रूप स सवज्ञ ह ! प्राता दौ दह्‌ पूण नान भिति 
कम परमाभुम्रा वे समूहं सदम कामाण सैर से श्राच्छानितं हकर पितिन 
ही श्रवा में म्रग्यक्न हो गड ट जिसके कारण मनघ्य श्रनानौ ए” श्रन्पन 
टिखिलारं देना ह्‌ ! भ्रात्मस्वमाव हान वे कारण नान स कोडभी काय 
प्मामत्दभाव दे विपरीत सम्पादन नही हो सका, न कार करिति ही उमवं 
विष उत्पष्ठ हो सकती ह जतत श्रग्नि का म्वभाव उष्णहान वं कारण 
उष्णता सै प्रन स्वरूप बिष शीतलना उत्यन्च नही हो सकनी है । कम 
नकि क्ल काय भात्या कौ नान श्रानद श्रादि गक्निय। चा श्राच्टात्न 
एव भ्राघात करना ह्‌, ६रलिगर कम क्ति भ्रातम-स्वन्प भान से उन्पन्न 
नही हौ सती । 

इस प्रवार कापके तीनश्ररोर्भेसे प्रथमं दा धद हम-लनः 
मात्र छया एद दिचारन मापन क्रिया--से कम गकि उन्पप्न न्दीहोती 
ह ईसलिय कषाय वे ततीय प्रग भावनाकाही षम गव्वि का उत्पादव 
माना होगा ! दम विवचन से मट्‌ परिण्णम निकलता हु कि मन्‌, वधन 
याशरीर द्वा काय करन बै समय क्िसौ व्यविति कौ रागन्प षाम, 
चौय मर लाभ परोपकार देया प्माटि सावनाग्राम मे जसी भावना 
ष्टोती ट उसी भावना बे अनुसार समीपवर्ती सूम परमायुप्रामे पमे 
नदेन वाती छक्ति उत्यन्नहो जाती ह+ भावगाये अनक प्रवारकी 
दोह दसतिय कम परमाणृद्मो मे मी विभिन्न प्रकारे क्मप्लदमै 
याची वित्र दसो प्रकार उत्पन्न हा जनी हं जसे रडियो दारा ब्रा्टकारू 
करन पर, श्न पिवन प्रकारक टौवरट उन्टीवे धनुसार वायुमटलषौ 
खलटेण म भिभि्नता उन्पप्न ष्टो जाती ह तिके दारा शस अरहा मीन 
तके उमा दा मे षटु नते हे। 

षन कम पदमाधूप्रा का एक्‌ क्षव्रावयाह्‌ (एक ही स्थान में रहन 


क्मस्िद्धात १०३ 


(५) माल--उस व्ययित मौ श्रात्मा कम परमाणुप्रा के समूह्‌ 
कर्माण शरीर से वदध ह उन समस्त षम परमाणुप्ा के समूह्‌ सृहम कार्माण 
क्षरीर रो सवथा मुक्त हो जाना 

ईन फम परमाणुश्नो के समूह्‌ वार्माण शरीर न ट मनुष्य कौ भ्रात्मा 
को, बधनभेकररखाहै | टी केम परमाणुप्रो नै जोव कै वास्तविक 
स्वरूप भ्ननस्त ज्ञा दन भ्रसीम भ्रानन्द एव श्रनेन्त "क्ति को भ्रधक्छर 
सलग श्राच्डादितर कर रखा ह, जिसवै कारण प्रनन्ते ज्ञान दशने व नवित 
मनुष्य भ्रानि प्राणिमो में पराच्छाटिति होकर भ्रत्प श्वान, दशन य शक्ति 
कैष्पंमें दिखगा्देतीह्‌ तथाभ्नात्मा वा सुखं शान्ति स्वरूप विदत 
टकर रागद्रप भ्रादि भावना वें सूप में प्रदनित होता ह 1 भत्यु हान पर 
न्दी कम परमाणुग्रो षा सूक्ष्म कर्माण रीर मनुष्य फी भ्राता फो 
दूसरी यानिमल जाता ह । इन्दौ बम परमाणुत्रा की क्ति कार्ण 
जीव नवीने नरीर धारण करता ह एव धीर चीर वृद्धि करता हुप्रा निगु, 
वात्य युना च यद्ध श्रवस्या तक पटुचता ह्‌ 1 यदौ क्म प्षक्तिजीवकी 
भ्रायू निष्पत छरती ह एव उसो धायू पयेन्त स्थिर रखनी ह॒ । मनी 
मेम क्ति मनुष्य दारीर कौ सवदं सुगटित स्वस्य श्राि सुन्दर श्रयवा 
नियेल, समी श्रादि शूल्प यनाती है । इसी क्म क्ति के कारण वा 
पाथो का सयोग हाता ह, जिनमे कारण, मनुष्य गू, दु सो भ्रतुमय 
करता ट! इस प्रषार ष्म वम शक्ति द्वारा, मनुष्य के जीयन सम्बधी 
श्रनष' बातें निर्धासति होती ह । 

मनुष्य जवं भोजन्‌ करता ह्‌+ तो वह्‌ मोजन भामाय में जार पाचन 
श्रियां द्रारा र्त मात्र, भादि सप्त धाटुम्रा में परिवत्तित हो जाता ह्‌ 
रौर ठमका फालतू पन मम, मूत्र वे स्परमे, शरीर से बाहर निकल नाता 
ह १ उसो प्रवार जव मनुष्य मन वचने या गरीरः द्रारा कोई फाय करता 
ह्‌, तो सवौ भावना भनुसार समीपदरती सूम परमाणुपो मे, वम पक्ति 
श्न भरकर कौ उत्पक्रटो जाती द्ै। दन विभिश्च कम दापित भुक्त 


0; श्रातम रहस्य 


रमाणुञ्र केः मुन्यतया निम्न लिमित भ्राठ मत मे विमक्ठ क्य 
सक्ता ट -- 

(१) नानावर्णीयक्म क्म धस्तियुक्त परमाणु्रा ्भेसे व 
रमाण जिन्हान श्रात्मा क समस्त पाय के पूणतया जानन कीक्ञान 
कतिधा म प्रकार प्राच्छादित कर दिया ह जिस प्रकार मेष पटल सूय 
काद कौ भ्राच्छाल्ति कर दनं ह्‌ । जितना जिनना मेषपटल का भ्रावरणं 
धिकः होता ह उतना ही सूय का प्रकाल बम दिषालाई देता ह । जितना 
मावरण हत्वा होता ट उतना टी प्रका अधिकं भाताह। यही दगा 
नान क्ये रावत करन वाल क्षानावरणीय कम की ह, जितना श्रावरण 
स कम बा भ्रधिकं होगा उतना ही नान मनुप्य मेँ कम दिलाई देगा 
परौर जिनता भ्रावरण इस क्म काहका दोगा उतना ही श्रधिक् शान 
उसमें पाया जावगा । 

(२) दनावरणाय, कम~-कम शक्तियुषन परमाणुभ्रो भँ से वे 
कम परमाणु जिहान भ्रातमा के परनन्त दगन स्वष्प वौ ठक न्ह 
जिस कारण, ्रात्मा कै समस्त पायो के ्रवनोक्न की शक्ति भावत 
रोकर साधारण घवलाक्न भात्र भ्राणियो मेँ पायी जाती ह दन गुण के 
सीभितहानसं शान प्राप्ति काट्रार बन्दहाजावा ह छख कम गी तुलना 
्रास्तक कं उम इध्रोीवान बे सायकौ जा सकती ह्‌, जो घासव कं साय 
किमा व्यक्ति बं मिलन में भरडचन डालता ह । यदि उद्ोढीवान उस 
व्यक्ति क ग्रन्दर जान की भज्ञानदे तो वह्‌ छासक से नी मिल सदता 
ह } यदी दा दशनावरणीय {दन पर्‌ भ्रावरण करने वाल्)क्मकीह। 


१ ज्ञानावरणौय कम, दशनावरणोय क्म, मोहनीय कम, भतरापं 
कम, नाम कम, गोत्र क्म प्रायु कम वदनीय कम, धाति द प्रधातिकम 
चन्दो का प्रयोग जन दन ने उपरोक्त श्रय में किया ह शरीर इनका प्राय 
भो स्पष्ट ह हदसलिमे इन "ब्दो का भयोग, यह षर भौ किया गया ह॒ । 


क्म सिन्त १०५ 


(३) महनीय, बम-कम शक्तियुक्त परमाणुग्रा म स व पर- 
माणु किदन भार्म दे शान्ति सुख स्वभाव का निङ्त करके मोहं उन्यक्न 
केरन्यिाह्‌ जिसे कारण यह्‌ नानि, भानन्दमय स्वम्प भिङ्न हतर 
काम वरोध रागद्रप, प्रम परापकार भ्रानि भित्र मित्त मायनाप्रागेस्पर्मे 
प्ररनित हवा ह्‌ 1 इस मोटनोय क्मदकी दवा मदिरा्थ समानह। 
भस मिता बुद्धिमान व्यक्ति की वुद्धि श्रष्ट वरवे मूढ़ एव वमुष चना 
देता ह जिसे उसकी विवक वृद नष्ट हो जातौ है माता वहिन व पन्नी 
भें धन्तर तटी सममता हं उसा प्रकार यहवमप्रामाढं सुख शान्तिमय 
स्वभाव को विकृत करव, उममे मोह उन्यप्न कर रवाह निमेवे वारण 
भ्रात्मा पपन स्वस्प को मूतर जाता हे, ्रपन स्वष्प्‌ सरं खवया भिन्न (श्रपन) 
धरीरएषश्रयस्व्रा पुत्रादि चैतेन गह, भूमि धन धाय प्रादि भ्रनन 
पयो भैं ममत्व वुद्धि पारण करवा ह्‌ ‡ उनका भषना सममव हे एव 
पौपिवं करना द । समार वे मधय मे पडता ह जिमकं कारण काम 
कध भादि अनक प्रकार की मावनार्े उस्म उन्पन्नटोनीह्‌ष 

(४) भ्रनराय कम~ क्म क्ति युक्त परमाणुप्रोर्मेसेवपर 
मागु जो चान, दणन व मानद स्वस्य वे भरतिरिक्न श्रामावेग्रयद्रकार 
के सामथ्यं कोप्रगट नहा टाने देते ह्‌ + उसकी वीय शक्लिवे प्रगटटान 
मं श्रन्तराय का कायं करलेह। इस क्म दकारण प्रात्मा ब स्रामथ्य 
व॑वन्न षू भरो में भतिमासित होता ट्‌ + मनुष्य म सन्य वित्रं सादस 
वीरता श्राटि कं श्रधिर्वा या यूनता इस क्म वर निभरद्र+ 

उषरोक्ठ नानए्वरणीय, दश्नावरणाय, मोहनीय अन्तराय चार 
कम्र धातिक्म क नाम स पुवार सक्तह्‌ क्योकि इनेयेभ्ाताक्न 
वाम्तविक' स्वस्प घात हौना हं जिसे कारण भात्मा को श्रनन्त नान 


^ म्रोहनीय, भ्रतरायं न्दो के घम्दधं मे पिते पृष्ठ के ष्टनोट 
को देलो-- 


६ घ्रात रहस्य 


न च वीप याच्छादित हरर कुद श्रतामें प्रयट हाना ह एव भ्राल्मा 
1 शान्त श्रानन्द स्दस्प विदत होकर काम, त्रोय श्रादि अनक भावनाभ्ना 
रश्पृम प्रव हलाटे! 

(५) नामक्म^-क्मगनितयुक्न परमाणुप्रा मसे व परमाय 
अनका सय जीव को एक यानि स इयर योनिरमे न जाना हं) नित्त 
पमवामिन तर युक्छ हृप्रा त्मा नारीरिक मयु होने पर वर्तमान नीर 
क दोडकेर दूसरी यानि मे समस्त सवित कम परमाणु्नो के उपयुक्ठ 
उत्ति स्थान की श्रार भार्पत होर इस भाति चला जाता ह्‌ जसे 
चुम्बकः की श्रावधम "वि दवारा तिचकेर लाली उसकी श्रोर चता जाना 
ह्‌ । जिस पमावत स युन हदा श्रारमा गभ में पटच कर कल, भरण 
श्रवस्थाम्रा ये शेता प्रा नितु के स्पर्मेजम लता ह पिद विका 
सपमे वदिकरला-करता वालक युवा प्रवस्थम्रो मे हाता वड दगा 
क प्राप्त होना टे! साख मेव कम परमाणु जिनसे जीव की योनि 
एष उम यानि सम्बधी रौर का भ्रनक प्रकार की वनावटं निरिवित 
हाती! इ्सक्मकौ दद्रा उस चिवक्तर कं सददा> जो मनुष्य पथु 
श्रा प्राणिया वै नानाप्रकार वे चित्र खाचना ह जिनको भरनवं नामा 
सप्त जाताह)! 

(€) गोषक्म-क्मटाक्दि परमाणुप्रो मेस बे परमाणु जो 
छीव की--जव वहं विक्ठौ मोनिम समर ततवा ह--स्थिति को चिर्था 
सतिक्ता ट्‌ जिमकं कारण वह्‌ जीव एसे दे जाति परिवार गोत्र 
भ्नानि मं उत्प हौता ह्‌ कि जटा उत्पन्न होन के कारण ही वहं उच्च मया 
नीच समभन जाठाह्‌ या द क्म परमाणु-जा ओवन से उसके भाचरण 
अनुसार--ऊँंच नीच खा वो कराते ६} 





(नाम, शोत भाय, वेदनीयक्षम्‌ के सम्बध पे फुटनोट पुष्ट ११० 
पर देषो ‡ 


कम बिदा १०७ 


(७) भ्रायुवम^-व वम परमाणु जो जव की भ्रागामी यानि 
के तिय श्रायु निगिचन कर्ते जिने कार्ण श्राणो उस भोनि मे प्रप्त 
हए "रीरमें क्रद रदत ह । श्रायुवम बं समाप्त होन पर प्राणी उस विष्य 
मोनि का स्यागकर उपरोक्न नामक्मदे भ्रनुसार प्रागामीयानिमें 
चला जाना हं एव जाकरजम धारण क्रलताट। * 

(८) वदनीमक्म"--व भम परमाणु जिनरै कारण मनुष्य पु 
भ्रानि प्राणियों को, भोजन वस्त श्रादि भ्राव^यकं सामग्री प्राप्त होती ह 
जिममै कारम मनुष्य को विपुल घन मम्पत्ति नाना प्रकारके वाहत धादि 
एवय श्रयवा मोग विलास के सामान का सयोग दोना या उसको धन 
हीन दीन भवस्था प्राप्त होनी ह जिसमें रहन सं, वद व्य्िनि सुव या वख 
कीवदना का श्रनुमब क्स्ताठ या जिसके वारण उमवा नसौर स्वस्य 
यारौगस्यायि युक्न हाता ह चिससे उस मनुप्य पौ मुल या दुभ वा प्रनु 
भवषहोताट्‌। 

उपरोक्त नाम, गोत्र भयु वन्नीय चार कमो को प्रातिः कम 
क नाम से पुवार सक्ते ह स्योवि इनस भामा वं वास्तमिक स्वल्पा 
श्राधात भ्रावरण या विकार त उत्पन्न नहा रोता परन्तु इनति प्राण्य 
कै भित्र मिन्न योनि, मिन्न मिश्र ध्रवस्यार्ये एर प्ररिस्थितिं निर्थाप्ति 
हती ह जिस परिस्थिति म जीवकं र्न बे कारण ही उपरेक्ये घानिक्म 
(लानवरणौय, दलनावरणीय, माटनीय वे प्रन्तराय} प्रपा काये कट्‌ 
सवनेह। 





प्श्रायु, वेदनीय क्म के म्व अं फटनोद पष्ठ ११० पर 

देये । 
श्रयति क्म--श्राति दो नब्दभ्र-धातिसेदनाह्‌ य का श्रये 
सपङृत भाषा में नहीं या {कुचित होतः ह्‌, यहः ५२ श्र से तात्य {सचत 
काह । भरतः भ्रधाति क्म कः श्रं किंचित धात क्ट वाला स्मटोनाह \ 


१० श्नात्‌ रहेस्य 


उपरोपत षम परमाणुञ्ा के शाठ मेनो वं वणनं से स्पष्टह किंभाना 
वरणीय दगनावरणीय व भ्रन्तराय कर्मो न भ्रात्मा षे नान दननं एव 
वाय स्वामादिव गुणा षौ ग्राच्छादित कर रला ट, जिने कारण मनुष्य 
म धिचितनज्ञान दन व सामथ्य पाया जाता । मोहनीयक्मनेभ्रामा 
मं लान्ति श्राननः स्थख्पणनौ विहृत कर्‌ दिवा हं जो विदत होकर षाम 
प्रोध प्रादि भावनाप्राकेस्परमें दिसलाः द्ताह्‌ ! नाम कमते जीव 
एक योपि स दूसरी योनि मे जाता हं \ एव उमवे पारोर धादि धा निर्माणः 
होताद्‌ \ गात्र क्म स एसी परिस्यिति में उत्पन्न होवा ह्‌ था एषा भाचरण्‌ 
मरता निस्त फारणं उच्च या रीच समभा जाताद्‌) भरायुक्म सं 
भराय्‌ नियत होती ह्‌ । बदनीय कम से सुख या दुव षी सामग्री वा सयोग 
स्म्य था प्रस्वस्य शारीर प्राप्त हाना ह॥ 

षग वध दए कमोकी दा मरिरावेष्रुयह्‌) जव कोर व्यति 
म्पान मरता ह्‌ तो कूं समय पचात्‌ उमक्ा नगा चढ़ जाता ह्‌ जिसे 
उसकी वद्धि ध्रष्ट होकर भ्रमस्पहोजती ह भौर वह्‌ व्यकिनि ध्रनेक 
प्रकार मे रौद्र ण्व श्रनुचित काय करताह) ठीके यदीददाष्टा मघ 
ण कमौद्ीद्‌। वधत्‌ क वद समय पश्चात्‌ यकम कार्यािवत हीत 
ह श्र्थात्‌ इनफा पल मिलन वगता ह । उस समय इनकी भ्रमाव मनुष्य 
पर पषा ह्‌ । उसकी स्वच्छ वुद्धि ध्रष्टहो जानी हं काम प्रौध भादि 
रप उसकी भावना होजाती ह जिषे वगीमृत हुभ्रा वेट्‌ रनक प्रकार्‌ 
के री एव भरनूचित कय करता ट्‌ वाह्य पदार्यौ मे ममत्व धारण परक 
विमीसप्रमप्रौरमिसीसेद्रप करता भ्राि भादि! 

यकम विमो व्यवरिति को सपया पसा कोठारी के समानतो नही देते 
ह वरन्‌ उसकं प्राप्ठ या भ्र्राप्त दानमे कारण दनै ह 1 प्राय देखा जाता 
हि एक ही व्यवसाय को कितन्‌ ह मनुप्य करते ह्‌ ! बुघ मनुष्य तो 


उसम सफल होकर घन सचेय व्र स्तेट्‌ दिन्तु च व्यक्नि जो कफो 
दद्धिभान ट शौर समे श्यी दिशम से ब वि 3 म अ, 


क्म तिदान्त १०६ 


नष्टं व निवाला निकालते हुए देष्व जाते ह । लाम व दानि मी सव व्यापा 
स्यष्ले एक्स नरी दोत्री ह+ यह्‌ श्ननर इन्टी कर्मो कारण 
हता ह्‌। 

यदि विस व्यनिन का उसके कर्मानुसार लाम होना ट्‌, तौ -वपार 
भ उसको साम टो जाताह भौर यति हानिहोनीहं तो हानिहा जाना 
ह । यदि शई -पक्ति विसी प्रकार का व्यवसाय नरींकर रहाटभौर 
उसके तीघ्र पुण्य कमं फा उन्य श्राया ह जिम्वं फलस्वरूप धन सम्पत्ति 
भ्राप्त हाती चाहिय । एमी श्रवस्या मे उषको श्रवस्मात्‌ वसीयते टरा 
भ्रादि स घन प्राप्त हो जावगा ्रयवा उसकी प्रक््ति किमी व्यापारक्रन 
कीरो जावमो जिसमे सको भ्रतुत धन कौ प्राप्ति होगी । यदि उसकं 
मन पष्यबेम षा उरनं प्रायाद्‌ रौर वदं व्यक्ति विसौ प्रकार का व्यवसाय 
भीन्गंकररहाहं तो यह्‌ सम्मवह कि उमगोलाभतठनिक्भीनदो 
भ्रौर उसफा वह मद पुण्य कम उपयक्त कारण न मिलनेसं त्रिनापल 
न्यिहृएही नष्टहाजाव\ यदी दगा श्रतुम कर्मो वै उदय कट्‌) 
इस प्रकार मनुष्य के पूव कर्मो का पल मिलना वहत कूं उपयूक्न 
सावन बै मिलन परी निमररटतादट्‌\ 

मान गो कोर डीव पनु योनिमें गरीरधारणव्यिहृएुहस्रौर 
उमे नानावरणीय बम का मन उदय भ्राया ट जिष्वा प्रमाव यह्‌ हाना 
श्वाहिय ति उसकं वास्तविक ज्ञान का--जो ज्ञानावरणीय क्म से प्रान 
या--विवास श्रधिक हौ। परन्तु पदु योनि के कारण उस जीवक 
परिस्थिति पेसी ह्‌ कि उसे चन गृण का विकास भ्रयिकं नहा हा सक्ता 
ह । एमी परिन्यिति मे उस ज्ञानावरणीय कम का मन्न उन्य चिनास्ल 
ल्व हृषु, नष्ट हौ जावा । या मान रा उस पगु यानियारौ जीवके 
एम कर्मो का उदय भाया ह्‌ दि जिने दारण, उमरी प्रवृत्ति ल्या परो 
पक्र प्रादि नुमक्पयोकी धारो । पु यानि ने कारण, परिस्थिति 
एसी दै दिः षट्‌ दया परोपकार प्रादि कार्यो भ भ्रवनं ले नहा सदना ड) 


११० श्रणररटषद 


णा प्रत्यास उसका कमो क वपषा 4 परमाप सटी मदन 
पौर चकम विनापि दती 7 शा जाव । 
उरो लिन एय त्यास पर प्म अण्ण रि दमप्र 
मात्‌ दाया पदान पर सनद गरिन्पति मे नो, गृश स्त देवै ॥ 1 
यनन रिन्त द्वितारं पाष केत भृष्मादु दिनापम्‌ 
नविष्टौ च्दाजादद्‌ सोदर्या लकिस्यति भूष सिरत प्राप्स्प 
पनष्कहाती)/ ताठलरमोकापत मीनू गनी सिनता हि पपा 
होनहार) दम प्रदार पव गपि दमो का पक मिता साद्य शापन 
यपर्सिन्पिति पर शिकत हाप्तोपे (िर्श््ाह। 
मनुष्य जद म्रदा ठाम नाहा जाता रि पा 
मानवातत्तातषादाजानाे दमो शाचन्शराघर वाद । सिमी मगा 
भानगादहदहयाद विगीदामः र निमोदामनापंनमर रा 
रै दिमी षा विदेर्‌) टण्डन्मी प्रहार मनुन्य एद मन बधन 
यारारीरद्ाराकायष्रग्वारै नो उसा माना पनमा मूष्मकर 
माणुधामें कम्ति उयप्र हो जाई पे कमर्तर्रन परमाय जद 
समय धनात्‌ भाय लयम परिणत हाने पर्षान इनकम परमाण्प्रो 
च्छा एन मिलन सग्वाह । साल्व नगक माति कावप पमार 
काप्रभाषहक्तटहोन तगर बृद्काक्ष निनि म्नीनं दषं वा । 
मन्रिकेनाकौमापि व्यकपोदाप्रमायर्तदरनारै प्रौ क्यनत 
मन्न) भूत भम दा धमाद परिक पधमयतङ पहता पोर बषः 
थाट रीमयपत्तक्‌ 1 
छपरोप्न विया घ प्रगट दिप्राणी बे मन बरषायापदीर 
द्ाराक्ायभरन से उसरी उम ममय मी मारना बे पनू्रार समीव्तौ 
सृष्म परमाणपा मे कप्त उवप जानी हं प्रीर इन करमादुमादा 
शारा बे माप सम्दयहा जादा) इन ङ्म पर्मासूप्रोमे कादल्पमे 
वरिण होन स उद थ्यक्निको प्रपत दवकृत शमो क खन मितनेसःयता 


कमसिदात १११ 


ह उसकी मनोवत्ति वदल जाती ह, काम, प्राथ श्रादि रूप ध्रनक््‌ प्रकार 
को मावना उत्पन्न होनी ट जिम क्यरण वह व्यक्ति फिर नवीन बाय 
करता ह । इस नवीन वाय एव मावना स बह फिर नदीने कम परमाणुग्रा 
सव्धवाह्‌। इसश्रकारसायप्रौर कारणकौश्रवता (ली 
९५५८ थते ९८०) श्रशुण्य चती रहती ह श्रौर जीव क्म 
यधन से भ्रावद्ध प्रनव यानियामें जम लता दघ्ना भ्रनाटिकातम इस 
समारमें भ्रमण फरता हुभ्रा चला प्राता ह! 


(३) दार्दानिर्को के मत 


पराणिया वे पूवत कर्मो क पव मिलने वे सम्बध मेँ उपगत मभ 
मिद्धातं नै निश्चय हान पर, यह जानना प्रतुचित न टागा किद्म 
सम्बध में प्रचित धर्मो के दानिक केकया मन ट । इनमे तित्रचनसे 
क्विना टी प्रका भनुखधान टारा निश्चिते उपरोक्त कम सिदान्त 
कौ सत्यता पर पन्गा1 


(क) ईसाई व दृस्छाभं दगना के मत 


ईसाई व इस्लाम बे दागनिकाकावारणा ङि ईवरन इस जगत 
का निर्माण क्या ह्‌, वही समस्ठ प्रापि समाज स्वना कण्ठा ट्‌ 
इम जगत मे उत्सन्न हन स परिव इन श्राण्यि कं व्यविदधेत्व फा कोई पथवः 
द्रभ्तिसि न धा शारीरिक मतमु रान पर मनुष्य -वायनिवस( [पत हपाल 
04४) फौ प्रतीक्षा में रुते = । "याय बै निन हैव इन मृत भा-माप्रा् 
मनुष्य जमम विय हए कमो का निपन्रा करता ह। जिन मत गरारमारम्रौ न 
मनुप्यजममें पृण्यक्म वियद्‌ उनका स्वग मे मजदेनाहं जटाश्ननतं 
भाल तक्‌ श्रप्सरभ्रो कै साय मोग विलास करे दृष सुख मे मस्त रहन ~1 
जिन मत भ्रात्माध्राने मटृप्य जम पापक्मदवियह्‌ उनकोसाके 
धि नरकर्मेडानदेताह जाव नाना श्रकार के दुष पति रटह ¦ 


ल 


११ भ्ात्म रहस्य 


स घारणा मं, भनसपान एवा निशिदिन उपरो वमणिठान्त 
का नबोर्स्यानदहभोरनरोहीसवतादहै बथादि इन धमो ने विमान 
समस्त प्रामी ममाज था रयता एवं ईश्वर मान तिया हे, जा सम्पूण 
प्राणिया भ वारयां की सवना रमाह मौर जो न्वायङेरिनि मल प्रात्मापरा 
को उनम पथ्य श्रयवा पाप कमो फ प्रनुरार साम्‌ सियस्वगयामग्व 
्मेभान्नाह्‌) 


(ख) भारतीय दाशनिर्वा के मत 


भाग्तम चितन भो धम प्रचलिठ दृण ह उन रब धर्मो मे निरा 
सयहाभानात्त्रि नो जैषाक्रलाटं उसभो उमक्गा पले श्रव्य मौगना 
पत्ता ह । यट जाव भरन पूवट़ृत यमो ते भनार एक यानिस दूरी 
योनि वा जाताट॥ इन्दा षं बार सव सुण दुम मितताहु1 जा 
वम भनुप्य मरता ह उसवा पत उसपो प्रदाय मितनाह्‌) श्राजके 
कमका पत उसको षल भागना पण्वाहश्रौर षलका प्ररमा इतना 
नटा किन्तुजीक्मस्सजममे फियाजाता ह्‌, उसका प प्रगल 
जममेमी भोगना पहता ह} मारतीय।की साधारण घारणांट नि 
जमी कटनी वसी मदनी । वरिपर धर्मानपायी समस्त दर्गना षौ (उनरौी 
भाजाष्वर को ममफलगता मानतह्‌) सही मायवाह रि प्राणी 
कौ ्रपन कमो का फत श्रव्यं भोगना पन्ना ह । मटामारत {नान्तिपवे 
२४० 9} मेक्टाट्‌ - 
मणा यध्यते जतुविधयद घु प्रमुच्यते 
श्रयति प्राणी अपम कमोके दारा वध जाताहभ्रौरनानङेशरा 
दयुट जाता ह यदी वान मगवतूमीना (५१५) येक्टीह ~~ 
नादत्ते कस्यववित्यादे न चव सुतं विभ 1 
श्र्ञाननीवत्‌ स्नानं सेन म्यति जतव ॥ 


कम सिद्धात्‌ १९ 


श्रपनि--ददवर ने किसी वा पापलताट्‌श्रौरन पुण्य ही 1 नान 
पर प्रनान का परदा पडा हरा ट॒ जिसय कारण प्राणीसमाज म माह 
उत्पतन होता ह ! 


(ग) मार्य च वेदान्त दाशनिको के विशेष मत 


नदी धाग्णाट्‌ कि प्रत्वक्‌ सासारिकि रामा के साय प्रकृति क 
सूम प्रमाप द्मौ का चना ग्रा एक सुम शरोर रहता ह, जिस य 
¶लिग शारीरः या सृकं गरीर' क्ठत ह्‌} मनुष्य जा क्म कटा 
५. उसका सश्र द्म सूक्ष्म शमर में गहना ह} जिन कम मनुष्य 
मे पूवमा इसजममें वियहंग्रौर जिनको पल उसन भमी तक 
नहा भोगा ह उनके कम सस्वार इस सष्म गरीरमें रह्तैह। 
दन भम मम्यारा से यवत {लिगं दारीर ही मनुष्य का एक धोनि 
से ष्टमरी योनिर्मे से जाताह} माता बे गभ मे पतत पभरवल्थासे 
तगावर वद्ध ध्रवस्या पयत यही लिग धरार उपर व्यक्तिमे रीर 
क्री षद्धि करता ह) उका म्रपने प्व कोका प्त मोना प्रष्ठा 
हे] एन दानिको न दैन बध इए कम सस्कारा दे पीन भे 
किट्‌ - 

(१) सचितर फम--व समस्तकम जो मनप्यन पूवया इम जम 
मे वाधेह्‌ भ्रौ जिनका फत परभी तक्‌ मिलना प्रारम्म नही हुमा ह्‌ 
इत सवितकरेमको धन्ण्यक्म भीष्टाट्‌)! 

(२) प्रारव्य भमव केम निनका फल मितना प्रारम्भ हा गया 
ह्‌} श्सदोश्रारवष्ममनीष्हाहै। 

(३) क्रियमाण कम--बह्‌ क्म जौ रभो क्यजार्हाह्‌ यह्‌ 
मेवलं वनमान खाल सूचक ह्‌ 1 

शरी बादरायण भ्राचाय न कममोग कु सम्बय म वदान्तसथ्र (४ १ 
श्रौ भेंनव्लदाहोमेदव्िट -- 


११४ श्रारम रम्य 


(१) परारग्य कमव कम निनवा पद मोगना प्रारम्भ हो 
गयाह्‌॥ 

(2) श्रनारध कम--य क्म जिनवा एल मोगना य्रभी प्रारम्भ 
नींद । 

इन दागनिरा कामतह किं तिन कमो वा एल मिलना प्रारन्म 
होजाताह उन बर्मा वा एत उत्त व्यक्ति का श्रवद्य मोगनां पडता 
४ भभ्रारधक्मणा भोगदेव क्षयः +" 

प्रारषक्मवा पत च्यवति नो पुणतया भोगना पन्ता वीव रमे 
क्षय नहीं विमा जा सकता) अष हाथ से दूरा हृभरा ना भनन्त तक्‌ चला 
जाताह न वीचमेंस्कताहभ्रौरन लौटक्रभ्राना ट्‌! परतुधनाप्य 
क्मकी दगा एमी नटा टानां वह नानव द्वारा नष्टं क्याजा सक्ता 
ह । विनाभोग ही उसकादयरिया जा सक्वाह। 

साल्यदभन ने लिग नरीर कौ श्रहति मे निम्मलिखित १८ सृक््म 
तत्वा का वना दप्रा माना दै --महत (वुद्धि) भरहर, मन पाच ज्ञान 
दधिमा पाच करमेद्धिया प्मोर पाच तमाव्रारये ! वलान्तदःनं न निग दारीर 
के उपरोवतं १८ तत्वो वे म्रतिरिक्न उनीमवे चित्त (जिसमें भ्रनेवं प्रकार 
की भावने रहनी ह) तवे कामा वना हुमा माना ह} य तत्व सूक्ष्म 
प्रति के बन हए ह । इनमे से प्रथम तरह तत्वा षो श्रहृतिकेगूणमी 
कह सकने ह परन्तु श्रन्तिम "न्द स्प स्या रसत गधं पच तमातरारये 
परकृनि भे सूर्म प्रमाणुच्रा क्य वनी हुई ह । इस पकार इस लिग शरीरकौ 
धति वै सूष््म परमाणुमो का वनादृश्रा मानाह जो सन्व सादिक 
प्राम षेः साय रहता हं 1 णच मनुष्य नान दारा सित रमो फा नाय 
करदेनाह्‌ तव यह्‌ लिग'या स्म नरीरः भी भ्रात्मासे पधक हो जाता 
इमौरश्रामा कमवघन समुक्नरोरर क्वयपलकोप्राप्तटौजानादे। 

किसी व्यनि कं विभी काय क्एन भे उस काय मे फपस्वलूप जो 


ष्म सिटात ११५ 


कम सस्कार उसके सिग शसाररमे पन्तं ह, र्याति जो कमव घन वह्‌ व्यक्ति 
करता हं उसे कारण उख व्यविति की राग द्प रूपं प्रवत्ति दनी हु । 
जसा-जसी उस व्यक्ति हे काम भध रानि मादनं कायक्रने कं समय 
होती ह कसा वह्‌ व्यक्ति वमय-वन करता ह । यलि स्र व्यवि्रिदे 
किसी काय करते समय विल्टूलं शद माव हा, कोई श्रासनि काय में 
नहो फायवो पूण निप्णीम मावस कर, तो उस काय वँ प्लस्वल्प वह्‌ 
विसीमेमवघनमें नहा फ्सनाहं । मच्युपनियन (६३४) मवदाट - 

मन एव मनुष्याणा रण दघमोक्षयो । 

बघःय विषयासगि मोक्षे निविपय स्मतम ॥ 


शर्यति मतुप्य कं (कमस) ववनया मोक्ष क्रा दारण मनहोद्‌। 
मनवै विपयामवत हाने से वनं ग्रौर निष्काम निविपय एव भरनामयिन 
होन स मोक्ष टवा ह \ मगवनगीता में तो इमी वान वा प्रतिपादन क्या 
गवा दह्‌ फि विपयासरत होन पवकीश्रागास क्म करन प्रयवाराग 
द्वेष श्प प्रयत्ति होन से मनष्य कमव यन करता हु । निष्काम क्म करन 
सन उसे विसीप्रवारका बमयधनदोठाह्‌ श्रौरनं वह विमा पाप 
भाभा होता ड । श्री मग्वदुगीवा (४२० २१ २०) मेक्हट्‌ - 
त्यदत्या कमफ्लासग नित्यतप्तो निराघय ¦ 
कमण्यभिप्रवृत्तोपि नव किचित्कराति त्त + 
निर्ीयतचिात्मा त्यक्त सव पर्पटं । 
शरीर केवल कम कद प्राप्नोति दिल्वियम ॥ 
यदृच्छालोम सन्तुष्टो द्दातीतो विमत्सर ॥ 
सम सिद्धावसिद्धौ च हत्वापि न निबद्धघते 
भ्रयात-- क्मफनः की श्रानक्ति दाइतर जा सना वृष्ठ म्नौर निराश्रय 
इ (याना जो पूर्य कम च) बिना फवागा कर सदा तप्त टमा क्रत ट} -~ 
कट्ना चादिप-वह क्म क्रतेहृए भी कृ नहा क्रताह्‌। पलं 


११६ भातम्‌ रहस्य 


की वासना का त्याग करन वाता (निरा ) चित्त षा नियत्रित रन 
वाला सव परिग्रः मे मूकन (याना भ्रासक्नि से मुक) पुष बेवसल धरार 
एवषर्मद्िपासमेमक्न्ताहुमाभी पापकमा तहा हताहु। नो 
मदृासेप्रप्न हो जाव उसमें सन्तुष्ट ट्प शकि प्रादिद्वदातेमुक्न 
प्रभिमान सप धाय कौ सिद्धि भ्रयवा श्रसिदि म ममवां रने वासा 
पश्प वम्‌ करता हमरा भा पाप श्रयवा पृण्यस बद नटीहताट्‌। 

पूव मीमासावं ब्द भाप्यन्चर एव शआआचारयो नै कंमव्रधन का वृद्ध 
वणन विपा हे 1 परतु योगं -याय व वलिक दशना न कंमवधन 
विषय का विवचन अधिक नही विया हं। उपरोकेन दाका दत 
त्रिपय मे एक प्रवार स उपक्षा रही ह ! केवत इतना क॑ हक र-"मनतुध्य 
जानम क्सता ह उरका पंत उको दम या भागामी जीवन में 
गना पडता ट--म-तुष्ट टा गय ह्‌ । उन्टानं यह्‌ नही वतलाया वि 
विस प्रकार मनुष्य को श्रपन पूवत वर्मो वो पल मोगना पन्ता ह । 

बौद्ध दाशनिवोंकाभी यहामतेहदि जो कम मनुष्यवंरताहु उस 
थम वे भ्रनूसार सस्कार पद जात हे भ्रौर मनुष्य को श्रपन पूवहेत घों 
भे पन इन संस्कारा द्रवाय मिल जाता ह। सदा विपि वणन नेहा 
क्याद्‌) 


(ष) जैन दायनिका का विदोप मत 
जम दाशनिको षा भी यरा मतटदिजो जमा क्म करता द्‌ उसता 
यसा टी प्स मित्ता ह्‌ । जनाचाय श्वी श्रमितगतिन कटा ह्‌ -- 


स्वय हृते क्म पदाटमना पुरा 
फल तेदीयम सभते क्षुभा ६ 
परण दत्त पदि सम्यत स्फ्टम, 


स्मत्तिडात ११७ 


श्रयात--जा बम पूवकालम मनुष्य द्वारा किया गया दह्‌ उमका "म 
श्रयवां प्रगुम फं उस्रष्ते मिता ह्‌ । यदि यह माना जाव कियदंस्न 
विमाभ्रयव्यकििकात्यिहुमाह लो श्रपन कयि हृणक्म निरथक्डा 

ददुरण । 

डन दन क्मैमायतारं कि कम्पत देन याला कोर्दश्नय विप 
तन ध्यति या हृदवर नदय हे । कमफल स्वय मनुप्य का मिलना रवा 
ष मन, चनया गरीर दवारा काय दरन मै समय मनुष्य का राग, द्रप 
भ्रालि तमी परिणति या मावना होती ह उसी भावना फँ प्रनुमार मनुष्य 
का उसके काय का फल मिलतः ह । यदि विमी समय मनुध्यके भाष 
सषधा नुद हा, उसमें राग द्रषाटि रूप पिपी प्रकार की भावना विद्यमानं 
नद्धा वह्‌ निमम॑त्वं निरेप वौत्ररामी हो ठ) उस समप उ व्यकिनिके 
प्ारीरिषष काय करते ष्ट भी मिरी प्रकारका कमव नही हौवा दह्‌ । 
मोभदास्य प्रण ८्र) मेक्टाह-- 

स शधायत्वाज्जीव श्मणो योग्यान्युदगतानादतते घ थध 1 

भर्योन जीव धोय प्रभिभात पादि षपाय (वामनां भावना प्राि) 
युष्रतहोे पर कमरे परिण्त हाने कै याग्य सूदम पूद्ूगल परमापुभ्रो 
सूदम परर्माणु जिनम फमेशषविन प्रटम करन की याग्यता ह्‌) षौ ग्रहण 
करता ह) ध्य प्रहण क्टबोदौवघ(कमवधन) क्टैह्‌) भन 
दणन, प्रत्य स्यक्रित की भ्रामा गे साप-साय सूक्ष्म पुदुगल परमाणुपा 
मायना टटा एक सूक्ष्म नरीर माता ह्‌ । दर सूष्म शरीरके दूग्म 
पुदपयर परमायुपर मे उष व्यक्ति के पूवङ्त कमो वे फन देनवाला श्नि 
दव प्रबारभरी होती है जैस विद्युत यथ (बटरी शष) विषुन 
गपि) इम मृह्म नरीर के कर्माण गदीर' मै नाम से याधित पिया 





*कार्भण रीर (कमपु) रीर र्यान्‌ मप्त देने वासी 


नहि = -- -- ----- 


श्श्ण परार्म रसस्य 


ह) श्रामाको शक्ति स्पे भ्रमन्त नान दन शकि ण्व प्रानदमम 
मानताहधौरय्टवाह्किघ्यामा त्रे शुद्ध ज्ञानं भ्रानन्दे द्मादि स्वस्प 
भगे वमफत दा वाली शकिति से युक सूक्ष्म परमागुभ्रा कै समूह वीर्माण 
गसीरन श्राच्छादित व विदन कर रखा जिक्र वारण यह्‌ ससाद 
श्आात्मा श्रन्पन शक्तिम एवे राग दष श्राति अनक प्रकार की मावताश्रा 
सयु दभ्रा ह्पिगार दना श्रात्मा का इस मुदम कार्मा ्दीरन 
बघाम वर राह यद्यात्मा सूम कार्माणगदीरस वदना 
तोषे भौनिवे शरीरस स्यल पथमे क्दन्टारट्‌ सवताया 
भौतिक चरीर की मत्पू होते ही वह मथनं टौवर भोक्ष स्यान कौ पटच 
जाला एकयोनिप् दूरग यानि भे वदापि नटा जाता) 

यह फमनवित सृक्म पर्गल परमाणुश्रा म किर प्रवार उत्पन्न होती 
रदा ण्वे क्षय होता ट इसका विद वणन वनानिक शली पर, जन 
प्रयाम दियारा \ यद्‌ वणन प्ननसघान द्वारा निदिषत उपरो 
धमसिदान से मिलता जूता ह 1 पाटको की जानद्नारी कै तिच, 
उयका ब~ उरलय क्या जात्राह1 

मनुप्य मन वचन या खाय वारा जग कार्दकाय क्रते तो उसे 
समीपवर्ती दादविरण मेँ लोम उत्यनहा जागा ह उसके चागेश्रोर 
विमान विग प्रकार दे मूध्म परमाण--जिनक्ता कार्माय वणा 
कत्ते ह--श्रातमो की श्रोर धावर्पित शेन ह } उव समय उस ध्यविनं 
की राग द्रप रूप जसी परिणति या मायेना हाती ठं उसी मावमाबे भनु 
सारे इख श्राक्पित वार्माण वगणा" मेँ कमफ्त देन वालो एक विश्रप 
प्रवारकी नर्विन (छल) ) ण्स उत्पप्न टो जनीदहै जमे दो रायौ 





कामोण वषणा कर्माण {कम-~-श्रणु) 1 -दगणा (समूह) धर्थान 


सूक्षम युदुग्रल परमाणू वा यह्‌ समूह्‌ जिसमे कमश प्रहण फरने की 
योग्यता ह ! 


फम सिदात ११६ 


के सपरयेण पै वियति उत्यज्न टो जाती ह) इम कमफल देन मती 
दकिन से युवन कार्माण वगणा क्ल, भ्रात्मा रे साय एक क्षग्रावगाहं सम्ब 
(भर्थान्‌ एव ही कषघ म स्थित परात्मा व वार्मोण धरीरष्ाप्राकागवे 
एक ष्ट क्षत्र में व्याप्ति सम्बध) रो जाता ह्‌ । जन दयन ने कमशक्ति 
मुक्तं फार्माण वगणा" भो शम" के नाम से वोधित्त दिया ह, क्यावि पट्‌ 
(कम) उस व्यक्ति के पुदहव कार्यं (क्म) कप्त ) कर्माण दगा 
(सूष्म परमाणु) वे भामाकी घोर परावदिव होन का शात्रव प्रौर 
भ्रात्मा मे साय सम्बघशोनेवो बः जन म्रयामेंक्टाते। 

मनूप्य प्रतिक्षण मन, कचन या हरीर द्वारा षृ मनू काय करता 
रहता हे इरलिय प्रति समय, उसकी तात्कालिक मावनाग्रा वै भ्रनुमार, 
उपै परमे बधते रटत र } उन समस्त वभो (कमक युक्त कामाथ 
कमणा) वे समह्‌ को--नो उमन नामान यापूव जममबाधहभौर्‌ 
जिनके, भम पत देकर प्रभी तक व्यृच्छित्ति नही हुई ६--क्र्माण नरीर 
मलटदह। यट्‌ कर्माण "रीर पम भ्रारमा मं व्याप्त रवा एव उसका 
भराच्छादितं ग्यता =। 

न कमो शी दना मदिरा श तुल्य है, जस निसा मनिगकातगां 
प्रट्गी ष्ढगाह विसीकादेरम विमीवायोऽदरत्परटलाह्‌ भमी 
फा प्रधिक समय तर 1 टीव यह्‌दधापमोंदीह्‌, जव व, कम वधनसे 
भूय समय पचान्‌ बार्पाण्वि होने ह ठो उको प्रभाव मनुष्य पर प्न 
पगता 1 जसमरियकेनेगण से मनुष्य की स्वच्छ वुद्धि नष्टहोकर 
शभ्रमन््पहो जाती ह्‌ रौर बहे नने में श्ननक प्रकारे ष्रायषरताह्‌ उरी 
भरवार भर्मोदे दाय ख्पमें प्रित हाने, मनुष्य षौ मनोवृत्ति वन्त 
घानीह्‌ राय,द्रप त्रोय सनि मादा तोम प्रादि भावनाए उल्वप्र होतीह 
पीर वट नक श्रकारमे काय करतः ह! वाह्य पदायौं दे सयोयते कमो 
काफताभिष्ठ भिस पके का मिलन लगता ह नान डे विकाम मेन्यूता 
पा पधि्तराहो जानी ह 1 कद्ध स्मय तक एषे देकर य क्म धमन्ति 


~ 0. 


१२० भात्म र्टस्य 


विदा हौ जाह । उस समय उस कर्माण वगणा का~-किस्मे उन 
कमो की पति प्रदिव स मरी हह थी श्रौर भ्रव जिनकी व्युच्छित्ति हो 
दु ह~ सम्बय श्रात्मा सया पथय वमौ के समूह कर्माण श्रीद 
सद्यतः ताता 1 दस सम्बध म धूटन बो “निजरा' बल्तेह । एकही 
साय एक ही समय पित्तन री कमो का फ़त मिलता र्हा ! एसी दना 
म तौकमफममिनता ह, वह्‌ उस समय उदय मँ श्राय ए समस्त कमो 
फी क्म शद्तिया की जाड वाकी का प्रतिष्ल हाता ह ! शरीर बे हलं 
चलन रोभन वचन न वोतत एव मन को शुद्ध रन से नवीन कर्मो षा 
श्रोयमन क जाता ह) नदीन कर्मो के प्रायमत निरोप मौ सम्यर 
कदन । 

मनप्य भ्रपन भावो सो शद्ध रसन सासारिक बाह्य बस्तुप्रौ स भोह 
भमता त्पागन ग्रौघ मान भादि क्पाय (श्रयुम भावना) भै छोडन “एव 
राग स्प "म मावा सं भी दूर रहन पर, नवीन कम वपन मे धकर 
स वच जनाह्‌ प्रौर्‌ पूव मचित कर्मो को-जा भ्रमी तव उसकी भरात्मा 
से सम्बाधत हू--तपम्या द्वारा शीघ्रता से निजया (नष्ट) करकं मुन 
रौ जाताह्‌। वधन स मुक्त होनपर भ्रात्मा षा गुद्ध चेततनश्रानन्द 
श्वस प्रकट हा जाता ह्‌ एव वह्‌ सच्चिदनिन्द श्रवस्या क प्रप्त हो लाता 
ह । कल वधन ख मुक्त श्रवस्या क्षो मोत कहते ह्‌। 

जन दन ने साग तस्व भरने 7 । जन समाज में श्रयन्ते प्रसिद्ध 
एव सव माय मो धास्व म षाद -- 

जीवाजीयान्नदयधसवरनिज रामोक्षस्तत्वं ॥ 

र्यात्‌ जीव भ्रजीव (जीव ऊ श्रतिरिकित पूदूग श्रारि श्रय द्रध्य), 
प्ाञ्लव (उपरक्त कमो का श्रागमन) वष (भामाकेसावकमोका 
सम्बघ) भम्बर (नदीन कमा बे भरागमन फा निरोध) निजया {कम 
का कंल देकर प्रयवा पिना पल दिय नष्टहो जाना) व मोल (भ्रामा 
का समम्त्षम दधन से मुक्त हो जाना) मात सत्व ह! उपरावनं सात 


बम सिदात १२१ 


ठवा के ठी ठीव सममन एव उन पर श्रद्धान वरन के तिव जन श्या 
मयडाशोर दिया ह्‌। 

जिस प्रक्ारभोजन दारीर के मीर प्रवे कर पर रक्त मास ग्र 
शप्त धातु व मल ममर मे विभक्तं टो जाता ह उसी प्रवर मपर पुन्तं 
कमाण कणा (अर्थात्‌ कम) भी निम्न लिखित प्राठ भें मे विमक्त 
षौ तत ह -- 

(१) ज्ञानावरणीय बम (२) दपनावरणीय कम (३) मह्य 
कम (४) प्रतरायक्म (४) नाम कम, (६) गोचर क्न, {) षपू 
क्भवे (८) ददनीय ष्म! 

नवे नाम यकाय वही ह जो भनुसधान द्रात निन्वर लिट्‌, 
उपरोदन षम सिदटान्त मे कमकेप्राठभेनेकटै! दादर 
प्रों न भ्राठ कमो वा विवरण विस्तार पूवक दि ट्ष हु! को 

१४८ उत्तर भदा (उत्तर श्रहृति या कम) मे दित िगरहष्योख 





» १-तागयरणीय कम के ५ भेद ह ~~ 

(१) मतिज्ञानावरणीय कम--मतित्ान (वु प्रप ज्ञान) 
क्षो कने वाला कर्मं । 

(२) शूतक्ानावरभोय दम--भन्न (श्लु इ मपर ज्ञान 
ने स बुद्धि व रिचा परा दिए याते निन्वित 
करना, सि क्य यह्‌ दस्तु तामह 
व ध षट्‌ या टानिश्लरक) 

(३) श्रवधिक्ञानावरणोय म--प्दडेत्‌ (खमिव दिष्य ज्ञान 
निके प्रा मनुष्य मत दोशो स्हायाङे दिना 
ष्यते ष कात सम्दो ल्द धनना्मोक्ते जनसेवा 
ह) षले पर्दादिन कल कना स्म + 


(४) भनपययकषानावरधौप स-भवपयनएन (सौमित शि 


१२२ श्रात्म रदस्य 


रेत गौमहार णव श्रय प्रयो से जाना जा सक्ता ह्‌ 1 इवे अनि 
सक्ति भिप्न भिप्र कमो का वधन उदय {फल देना) य्युच्छित्ति (नष्ट 





शान जिसके द्रात तपस्वो मनुष्य, विना मन च न्धि री 
सहायता के, कथ सेतर य कात सम्बधी प्रय भनुर्यो केन 
स्थित विचारे गो जान लता ह ) षन प्राच्यादित करने धाता 
खम) 

(५) षंवरज्ञानएवरणौय कम--केदलकान (पूण दिव्यज्ञान निसके 
द्वारा महाने भ्ात्माये, विना दिसौ इद्िप व मन की सहायता 
के रेभ्पूण पतयो फो युगपत जनते ह) को श्राच्छादित 
करने यासा कमे ! 

र~दगनावरणीय कम के निम्नलिदित ६ भेद ह -- 

(१) चक्षूलशनावरणीय कम--चसुदगम (निभ द्वारा सामा 
श्रवलोकन) को श्राच्यादिते करने धाला छम, जिसे मनुष्य 
श्रघा कानायाम्यून दृष्टो) 

(२) भ्रच-नृरानावरणीय कम--रचकुरणन (नेत्रो के प्रतिरिकत 
भेयं इदि के दारा सामय ज्ञान} को प्राण्धादित्‌ 
कटने वाता कम, जिससे मनुष्व वहिरा प्रादि होता हे । 

(३) श्रवधिदगनावरणोम कम--प्रवयिदेशरन (श्रवधित्तान से पूव 
सामाय प्रयलोक्न) षो श्राच्छादित करते थासा कम । 

(४) केवलदगनायरणोय स्म-केवलदनन (केदसकान से पूव 
सामय श्रयलोकन} को श्राच्छादित करने वाला कम ॥ 

(४५) निन कम--यकादटं दर करने के सिये साधारण निदा उत्पन्न 
करने वाला श्म ॥ 

(६) निदानिदा धम--श्थिक निद्रा (जिसके कारण मनव्य नेत्रो 
को उघाड न सदे) उप्वश्च करने वालाकेम ! 


क्ष्म तिदः्त १२३ 


यांपरथक्‌ होना) सत्ता (श्राना कै साय रटना) भ्राटिका वमन भी 
िगटस्पस्ेन्यि ह तिनवं ध्यात पूकव प्रध्ययनय दिधारन से मनुप्य 





(७) प्रचला कम--जिरके होने पर शोक प्रादि के कारण 
विकार उत्यप्न होकर रौर का सज्ञाहीने होना, भिससे 
सनुष्य नत्र कोक खोल ही सोता रहना हं । 

(£) धचसाप्रचला षम--जिसक कारण निद्राम मुहसे तार्‌ 
जातीह एवे गरौरके प्रग घतते रटतेहं 1 

(६) ््यानगदि कम--जिस कम दैः कारण, निद्रा भ्राने पर मनुष्य 
यच भं हौ उटकर जागन्‌ मनुष्य ष भाति प्नेक रौद्र क्म 
करे परतु निद्राके दूरे पर उसका यहजान नष्ट क्रिमन 

ष्या द्वि) 
मोहनीय ष्मषे मृच्यदो भद हं --दन मोहनीय द दन्य 
मोहनीय कम दन मोहनीय कम~ प्रात्मा षं षास्श्वि स्र 
क श्रद्धानं में वापा डालता ह । इस ३ भेर हवै हं ~ 
(१) निच्यात्व परकृति--च कम्‌, जिसके उदय मे म्र 
७ तरवां षो समभ्टकर षद्धान फर सरै, न ~यम 
टितिकी परीयामे लपे। पटूक्म सन्यस्य 
(२) सम्यषय प्रहटनि-जिसदः उदय ये च्न्य श्न 
तत्वों का दान, प्रामर्चि) कानन क्ट रनद 
दोष उत्त हति ह! १ 
(३) प्षम्यकनिप्यात्य मरकतिनि व्य ॐ यन्द शरन 
य ग्र्रट्ान दोनों प्रार्‌ द दनक 
चारि मोह्नीयं बम--ट दनद 
ह्‌ 1 इसके २५उतदवेसन १ न ष स 
(कपट) वसोमचज्यम न) डज 


ष्ण 


श्रात्म दट्स्य 


जावा की रनक समन्याब्रा पर वदरा ध्रवाग पटना श्रौर निनी 
श्नलोमें किनन टो प्राना का सता प्र" उत्तर मिव जावा)! 





(१) 


(२ 


~ 


(३) 


(४) 


के प्रपया इनमे ते प्रत्येक के निम्नलिष्ित चाषए्-चा९ उत्तर 
भव ते ह ~ 
श्रन-तानुपधौ कयाय~-श्रोषादि उपरोदन शार वार्यो मे 
से प्रत्यक शा तीदतम भाव, जो पयर में सकीर की भांति 
दीघ काल सक रहताह्‌ इन तीग्र मावनाधोंके तेष 
सम्यङ दन (श्रात्म शनन, भात्म रचि प्रादि) नट होने 
पाता ह। ये भिप्यात्व के सायौह्‌। 
घ्र्रत्याश्यान शषाय-्रोधादि उपरत चार षपायों मे 
ते प्रत्येक का तीय भव, गो मिदर मे लकीर कौ भाति 
काल तक रहता ह्‌ ! यहं [(भ=-र्दित) ~+ भत्पाश्यान 
(व्यप्य)) रे से त्यय शयात्‌ गृहस्य के प्रणुदते मे मी 
वाघा इासताह्‌। 
भ्रत्याख्यान क्पाय--श्नोधादि उपरोक्त खार क्यायों मे से 
प्रत्यव पयाय का घट्‌ मद्भाव, नो षातू मे सकर कौर्भाति 
क्त्य काल तफ रहता हे} ये कषयाय गृहस्य कने प्रणुवत 
पालने मे, घाघा नेहा डासते परन्तु ये उप्को साधु के महावेत 
पालने से रोक्तेष्टु। 
सेञ्वलन क्याय--्रोधादि उपरोवन घार कयाय मे ते 
प्रत्यक का यह्‌ प्रत्यत मंद माव,जो जल मे सल्चैरर्वी माति, 
तत्कल ही नष्ट हो जातह्‌ । ये श्याय पूणस्वायकोभी 
नहा रोकते ह॒ देवल उन कारण ूदय-कछ दोप उत्पन्न 
शो जतिहु। 

इस प्रकार प्रत्यक कोध, मान मायावसोभकेउप 


क्मसिटात १२५ 


जन्योमें ण्स कमं दवन का एकश्रयदेष्टि सं निम्नलिखित 
सार भागा मे, विमान किया गया ह -- 





रोव चार भेद टोने से १६ उत्तर भद (हृति) होतेह । 
शेष ६ भेद निम्नलिखित ह -~ 
(१) रति (रागरप भावना), (२) श्ररति (देषरप भावना), 
(३) भय, {४} भुगुप्ता (ग्लानि कणौ भावना) (५) 
हास्य (६) शोक, (७) पुरुप वेद (स्रौ के साय रमने ष 
शच्था होना) (८) स्प्रीयेद (पुरप ढे साय रमने शौ इष्टा 
होना) (६) नपुसकं वद (स्थी य परय दोनो के साथ रभने 
षै दद्दर होना) । 
षत भ्रषर दन मोटनोप के तोन भेदष चापि 
मोहनीय के २५द भिलाकर, बुल २८ उत्तर भेद, मोहनीय 
कमके दए । 
१-श्रतराय कम के निम्नसिष्पित पाच भेद होत ह ~~ 
(१) दानातरएय क्म-श्र तराय षम की दहे उत्तर प्रष्ति 
(भेद), जो मनुष्य के दानदेने मे इस प्रार्‌ याया ते 
जिस प्रकार भव्री राजाके दान देनेमेंश्रष्चन शत देताष्ु। 
(२) साभातराप कम--प्रतराय श्म षौ चठ उत्तर प्रकृति, जो 
सनूष्य बे ताम होने में विष्न डाले । 
प्रन्तरायक्म कये उतर्रह्‌ 
तिर्या जिने उदय होने से मनुष्य 
(३) भोषान्तराय कम-- | भोणने एव उपमोगने (जो बस्तु 
(४) उपमोगन्तराय क्म-- [ बारदार भोगी जा सके जते वस्त्र 
भ्रादि} सें समयं शोताद््माभी 


भोग या उपमोेणन # 


१२६ प्रात्न रहस्य 


(१) प्रलल वव~-किम कम क्न ब समय, कितनी वमाण 
वगणा (सूध्मपरमणुगर) का बमर्ति क्न टकर प्राम वे सां 


(५) षीर्यातराय श्म--जिस उत्तर श््ति के उदय ष्टौ से, 

समस्य प्रक्टन दहो से । 
भू~नाम कम के निम्नलिखित मूद्य ४२ भद तया इन भेदो के उतर 
भवक्रनेसे६्३ होतेह - 

(१) मत्ति नाम कम--वट्‌ कम जिसदे कारण भनुच्य, तियश्च 
(पशु, पडो, जलचर, फट ध्रादि), देव च नरक चार गतिया 
परिलतीह्‌। 

(२) जाति कम--जिसकं कारण जीव वो क्ाने्ध्रिपा प्राप्त होती 
हे १ इसके पाच नदट्‌ - 

(१) एके जाति-- निसके केवल स्प हन्दिप्‌ टौ नकते 
यक्त, तता ॥ 

(२) दररिप जत्ति--निसक केदल स्पश य मुखयो 
इन्वरि्याहो ज्ते मि, सट) 

(३) त्री्रिव साति--जिसके केवल स्पर्म, मुल घ नातिका 
सीन ह्या हा जते घाटी। 

(४) चतुरि नाति-- जिसके केदल स्न, मुख, नासिका 
च नत्र चार ददरिया ही! जसे मक्ली, ध्वमर } 

(५) पर्चाद्रिय जात--जिसके उपरोक्त ४ दिया 
व कृण पाचदीं चिद भी हो जसे मनुष्य, पदु 
रादि 

(३) रौर नाम कम--निससे शरीर कौ रना हो 1 शरीर 
निम्नलिखित पच प्रकार दं होते ह - 

(१) भोदािक शरीर नास कम--लिससे भनुष्य पयु 


सम्बध हमार 


क्मस्िदात १२७ 


श्रयात्‌ दिततन सक्षम परमाम वमच्ति स युक्त होकर 


कम परम्राणुञ्ौ मे परिवत्तिन एव श्रात्मा सं सम्बधधित हए ह । 





(र) 


(३) 


[1 


(४ 
(*) 


पल्ली प्तैट, वक्ष श्रादि षा योदारिफ (उदर रखने 
वाला) शरीर यनताटे॥ 

बक्रियक धरोर नाम कम--वह्‌ केम जिसे बश्नियक 
गतीर (सूक्ष्म परमाणुशर ल यह्‌ द्मरौर जो ह्यो 
के भ्रगोचर हो भ्रोर दोचाल श्राटि स्वूल पगयोर्मेसे 
निक्ल जाय) मित्ता ह्‌ ! पह शरीर देव योनि" 
स्वगवासी देव, मूत, प्रेत श्रादि "च प्रषार के देव एव 
नार्यो के होता €। दस शरीर मै दिक्रिया (परि 
चतन) होत रटत ह \ 

श्राह शरीर नाम शम~-यहं कम प्रहृतिं जिसके 
कारण तपस्यी शद्धिषरी मनि दे" एसी शक्ति उत्यश्न 
को जाव दि दसी सदेह के उतपन्न हान पर, उस 
सदेह षौ दुर कटने के तिये, उनकी श्रात्मा के प्रदे 
टकर एक पुतले हप में सदज्ञ श्ररहूत के पाप्र 
तक चले ऽवं श्रौर सदेह का भिटाक्र वापिसश्रा 
सिं । इत पतते षो भ्ाहारक गरौर फटते ह । पह 
श्रत्यन सूक्ष्म परमाणो का चना हौता हे ॥ 

कार्माण नरीर नाम दम--उपरोतत क्म परमाणं 
का पमूह्‌, णो ्रात्मा फे साय सम्पूण नरीरमें व्याप्तह्‌ 1 
तस सैर नाम कम--दह्‌ केम श्डति निसके 
कपर, परत्य श्री दे एक श्रौर सूक्ष्म परमाणूर्ो 
क्य शरीर रोता ह्‌, जिससे उस्रक भौतिक नरीर भें 
तेज प्रनीतहोत्ाह। - 


श्र श्रात्म रहस्य 


(२) भ्रदृति व ध--एक ही समय म वध हृषु कम परमापुद्रा मे 
से किन क्रितन कम परमाणु जानावरणीय श्रारि माठ भमो मे से प्रय 
कमवेदह्‌। 


(४) भ्रगोपाग नाम कम -जितते भस्तक, पोट, वाट धरादि भंग, 
ललाट घ्रादि उपाग का भेद प्रर्टले यह {प्रोदारिकःवि 
यक भ्राहारष रीरागपाय नाम कम) तीन प्रकार का 
होता ह । 

(५) निर्मोणि नाम कम--जिससे नरीरषा निर्माण टो, वहदो 
प्रकार काटोताह -- 

(१) स्यान निर्माण--लिसते ठौकु-ढोरः स्यान पर नासिका, 
क्णश्रादिस्षग नें 

(२) प्रमाण निर्माण--जिससे भिन्न भिघर भ्रगों फी तम्बा, 
चोडा टीक हो) 

(६) वधन नाम कम-जिसकं कारण नदीर के पुदणल स्श्य 
मिलते ह । उपरोक्त श्रौदारिक श्रादि पंच शरीर सम्बयी 
अधन भी (प्नोदारिक रीर खधननामर कम ध्ादि) पाच 
प्रकारकाहोताह्‌! 

(७) सधात नाम कम--जिसषे कारण गरोर के पुदगल स्कघ 
च्ररहित परस्पर मिलें । उपरोषत याच प्रकार के गरीरो 
से सम्बात सधात भी षच प्रकार दाहोतादह्‌। 

(८) सस्यान नाम क्म--जिसके वारण शरीर सुडोल या बेडौल 
बनता 7, इसके निम्ननिदित ६ भेद हे - 

(१) समचवुरच सत्यान नाम दम--भिसके कारण रीर 
क ्ाङृत्ति ऊपर नीचे नुडल हो 
(२) -यग्रोधष्रिमडलसस्यान -7म कम--जिसके करण, 


क स्थाः 


न न 


धम्‌ तिदान्त १२६ 


(३) स्विति वब--एकदही समयमे जो कम वप्‌, व कुद समय 


प्रान्‌ क्य सूप मे परिणव कग, उस समय उन षर्मो माप उस व्यि 


~ 


'दटवक्ष के समान नीचे दा भाग पतला प्र्‌ ऊपर 
शास्यूलले। 

{३} स्वानिसस्यान नाम कमिप उदय से नोचे षा 
भाग स्यूल पौर ऊपर का पतला हो । 

(४) कृभ्नक्सस्पान गाम क्म--जिसक्े उदय से गरीर 
पयसा) 

(५) वामनसस्यान नाम दम~-जिसरे उदयत दारीर धहुत 
टा हो । 

(६) हस्वसस्यान नाम कम--जिसरे उदय स "रीर येतत 
ष्टो याभ्रगोमेक्मीयाश्रषिक्नाहो) 

{६) सहनन नाम कम--जिसके कारण दारीर की पस्य, पजरादि 

भें विनतः हो, जिससे "रीर दुद मा हीनो । इतरैः ६भव हू । 

(१०) स्पत नाम क्म--जिसदे कारण ककन, मूवु गुर, सधु 
स्निग्ध, रफ नीत घ उष्ण श्राठ धदवर मे स्पा गुणौ मेस 
एक याश्रविक्स्यागुणगरीर मेटो) 

(११) रस नाम कम--जिसके कारण (तिक्त, कदु, कयाय, भाभ्ल 
व मधुर) पाच प्रकारके रसगुण नरीरमेहा। 

(१२) मध नाम कम~-जिसके कारण सुगध या इय छरीर 
मेही) 

(१३) वथ नाम फम--जिसद कारण गरीर से (शुषे, कृष्ण, 
नील, रक्त व पीत) वाच प्रर के रारभे पसष्क्या 
श्रधिकरगदहो\ 

(१४) भाुपूव्य नाम कम--बह्‌ करम, निके छ्यरण जीव एक 


१२० श्रत्सि र्हुर्य 


यै मितेन नगगा} यह्‌ वमष्य वितन ही कात ठव मिलता रहना 
1 वमफल मिनन वारी श्रवपि को स्विति कतं ह। 


मोनि ते दरसरौ योनि कमो जते दए, पूव योनि प्यित नरीर 
म श्राकार को रएता ह्‌ । ननृच्य तियस्च प्रादि वार 
योनि्यां ह्‌, उन क्षम्य घी चार श्रानुपूष्य नाम एम होता ह । 
(१५) चमण्लयु नाम कम--यह कम प्रहत, तो नरौर षो त्यिर 
रती ह भिरके होन से णरौर लोहे फे सदृ भ्वी में धं 
नहीं जाता, न वईरे तुके सद्‌" श्रा?) मे उर भाता हु । 
(१६) उपधातनात कम--जिसश कारण एं गरीर थश्राषा 
होना, जिससे स्वयं पने नरीर वा घात होता ष्टो । 
(१७) परधात नाम कम~-जिसवे कारण पेते नरीर वधपा 
उत्पन्न होना जिगसं दूमरे ष्यक्तिदे नरीरषा घात होतात) 
{८} भ्रातप नाम कर्म--निसे कारण भत्तपषारी गरीरहो। 
(१६) उद्योन माम कम--भिसके उदय से प्रकाश प नरीर हो! 
(२०) उच्छवास नाम कम--जिसदे उदय से नरीर भं उ्यवात 
उत्पन्न हा 1 

(२१) विहायोगति नाम कम--जिसके उद से प्राणी भमन करे ॥ 
यह प्रस्त (गुदर) थ प्रस्तो प्रवारकीह्‌। 

(२२) प्रत्येक भरीर नाम कम--जिस्के करण से एक "रीर में 
एकहौ भ्रात्मा ध्याप्तष्टो। दही प्रामाउत गतर का 
स्वामीदहो! 

(२३) साधारण भरीर नाम कम--जिस्के कारण एक हौ नरीर 
मेँ यटत सौ भ्रात्रे व्याप्त टौ भोर वे सव ही उस "रीर 
की स्वामी हं ६ एरका द्य जति के चनत्पति कयम भें भानू 
मूली ध्रादि क्ितिनं हो फ एष भाजौ ह, जिनमे एकल्िप 


कम सिद्धानन १३१ 


(४) श्रनुमाग वध--स्वित्ति यय वे उपरोक्त चभन मे जब 
कमपल किसी ष्यति हो मिलता ह, तो विधी कमे का प्ल तद्र होता 
हप्रौरकिमीकामद) कमपलरी तीय या मन्द धक्नि मौ मनुभाग 
क्ट । 


जाति की दितनी ही प्मारमपपें ध्याप्त ह भौर पे सव उती 
प्ल रूपी नरौरकरेस्वामीष्ु (स्लर्मेशोडे भधारिहो 
खाते ह्‌, नका उपरोक्त घात ते शम्यध पित्शुल 
नहीं) 1 

(२४) श्रस नाम पम--निसके उदयं से जीय दिय, प्रौनिय, 
खुरिश्धियं च पचद्धरिय प्रौर धारण करता ह्‌। 

(२५) स्थादर नाम कम--जिस्के कारण जीय पाय प्रकारका 
एके्िय शरीर धार्य करता ह } 

" (२६२७) सुभग य दुभेग नाम कमं --जिसके उद्यते एसा सरीर 
उतपन्न टौ निषके देखने से दूसरों दे हृदय मे प्रीति या पुणा 
उत्पन्रष्टौ, 

(२८२६) सुस्वर घ दुस्वर सम कर्म--निनके उदय से मनोत 
या प्रमनोकष स्वर उत्पन्न हो | 

(३० ३१) भ ध शुभ नाम षम--जिसफे उदय से नगीरके 
इवयवसु-दरयार्स्पषोये 

(३२ ३३) सूक्म धां वादर रीर नाम दम--जिसषे उष्यते 
एवा शरीर प्त, चो पथ्वी, जलम बिनाच्केषय्‌ 
निकल चावे या न निक्ल से । 

(३४) पर्याप्त नाम कर्म-- जिसके उदय से भीव मे छरीर, एनिप 
भ्रारि के तिये परमाणु य स्क-ध प्रटुण करने श्यै वित 
उखप्र हो जये 1 यहं ६ शशारष्य होता ह। 

न्धि 


१३२ श्राह्म रहस्य 


भ्रावाधा बाल--उस षाव भौ जा दिती षम वधनमे समयते 
लगाकर उसी कम भे उदय (भयात उसा क्म  बार्याकत होन} तक 
हेता ह उसको धावाधा घाल कहा ह। 

दसै श्रतिग्वित इन वमो वा दणन जन ग्रामे श्नौर मी भिन्नभित्र 
देष्टियासक्यिाट जिनके श्रययनसक्मसिद्धात का भाव भली भाति 


(३५) प्मपर्याप्ति नाम क्म--निरके उदय होने से जीवथ चह 
पर्याप्तियों मेतेए्कक्नेभीपूमनक्रसके। 

(३६ ३७) स्य व श्रस्यिर नाम धम--भिसके उदय होमे से सदा 
गर्भा धादि के लगन पर भो, शरीर कणे धतु घ उपथादुर्भो 
भे न्थिरतारहेयानरटे। 

(३८ ३६) प्रादेय व भ्रनादेय नाम कम--जिसपे उदय ते शरीर 
प्रभायुबेत या श्रभाहीन हौ । 

(४०४१) यता कात्ति व प्रयकीत्ति नाम कम~-निसषै उदय ते 
मनुष्य के गुण धयवा भ्रवगुण षौ रपाति ष \ 

(४२) प्तीयक्रत्व नाम कम--जिसपे क्वरण मनुष्य कषनुपेम, 
विभूतियुक्त सभङ्र (भरवतार) पद फी पराप्तिर । 

हत प्रदर नाम फम के ४२ भदटोतैह्‌।॥ 

(६) गात्रक्म~-कंदो भेद होते षु उच्च व नीच गोत्र कम्‌) 

(७) श्रषयु कम के ४ भेद ट, भ्र्थात्‌ देवभ्राय, नरक प्राय, 
मनष्य ्राय व॒तियञ्च श्चषयु (यानौ प्रत्येक भति सम्बधी 
श्राय) । 

(८) षेवनोय कम दे निम्नलिखित दो भेद होते ह -- 

(४) सातावदनीय कम~जिसदे धरणं प्राणी दो सुख की सामप्र 
भ्त होगी ह्‌ सया नरीर निरोग होता ह्‌ । 

(२) भसातावेदनोय कभ-- जिसके षर्ण प्राणी को दुल उत्पन्न 


क्मनिदान त; 


समभे भ्राजाता दह्‌ उनग्रयोमे एल ग ग मथ 
हे, धनूखवान वारा निरत क्विद्‌ ठल्दन भ लम्दप्- 
स्पष्ट द्‌ वि्वसनीय हा जाता ह 


करने थालौ साम्नि न्य 
युवत ह 1 
धस प्रकार उपरोक्त प्राठष्टम्ष्‌ 
१८८ उसर प्रहृतिया (भेद) हष 
मोक-नास्प की सवदि पिद |. 
सक्ताह्ु। 


षवे यद यय व्याति 


ण्न ८७ दमेन करने षट 
न्थ दघ्न गदर 
परण्ेटीकार्प्ोनि जाना 


&--जगत का निर्माण 


^ 

विनान का नियम ह्‌ रि पदायन वभी उन्न होताट पौरनषभी 
ना । ससार नं प्रत्र पदाय यौ अवस्था मे परिवनन सन्व दना हता 
ह परतु उस पाथ का मल तत्व नष्ट कमी नी होना । यह्‌ नियम श्रटल' 
ह्‌ । इसवा सत्यता निविवाः श्रसरिम्य रुप सं सिद्ध ट । पूव कयित 
कणन "न नियमा कौ अटत स-यता थो प्रमाणित करता ह्‌ 1 इन नियो 
वे सत्यता का परीणा विसी मा पदाय पर दी जा सक्ती ह! उदाद्रण 
कैः तीर पर साह यो सीज्यि। 

उमस खटग ब्य श्रादि "स्त्र चाक कचौ श्रादि सनक प्रकारक 
आवःयक्ताग्रो वा सामान तम्यार होता ह्‌ । इसके गलान पर फिर खोद 
पिर यन जाता ह्‌, तिससे भ्रनक प्रकार बे सामान पफिरत्यार्‌ किय जाते 
1 लाहाजत वायू कासयोग पाकर जग की दधा मे वदल जाता हे 1 
साहे का यस्तुय जग की दगा म परिवतित एव भिद मे भितती हुई न्ति 
सार देनी द । यि उ उग मिश्चिन मिरी वा एकत्रित क्या जाव तौ 
उचिन प्रयोग वरन पर उसमे से पिरलोदटा निक्लभ्राताह्‌} लोहा 
श्सायनिक पदार्यो क वनान मेँ काम भ्राताह्‌ । एसी दा मे श्रन्य पदार्थो 
फैमयोग रोने पर वह्‌ मयुक्ठ पाथ की दा मे परिवततित्त टौ जाता हे । 
उस समय उसमे -तान्पन का कोई गुण दिष्वलादई नहीं देताह परु 
उचित प्रयोग वरन पर इन सयुक पदार्थो का पृथक्कररण हौ जाता ट 
भरर रोदा किर पथक निक्लं भाता । इस प्रकार सोहं का वाड पर 
माणु लात्पन का नही छाडता ह्‌ ययपि उसकी अवस्था में श्रनक अकार 
का प्रिवन होता रदता ह । यदी दा सं्ार के श्रन्य पदा्ोँकीट्‌। 
उनके वाह्य श्रदस्यग्रा मे खन्द परिदन लेना रहता ह परन्तु उन 


जगत दा निर्मा # 


शर्वध्यत मून दत्व का कमा नान नहा नदा इनमन 
परिणाम पर पटुवा जाता ह कि मौतिक पलपय अगन न 
घन हए पायो कौ बाह्य भ्रवम्या मे परिवतन न्व नर दर {> 
इन पायो के श्रनगत भूलक्त्व कमा नष्ट न्रौँछरैः 
जीव दव्य मी--जसा पव मे निशचतन्िा गज प्) 
कातसेह्‌ श्रौर भनक योनिया में भ्रमण क्एवाप्यहः 
श्म जगत कं चतन व प्रचनन समस्त पणव एनान म्न 
पान तक रर्हेग । ण्सी दना में इन चतन व प्रच्नन्=~म 
समूह्‌ जगत कौ भा श्रना काल ख सयष्ररश्ल्न्ग्व्द्‌ 
विदमान रहता हुमा मानना होगा । इव प्रकार क = 
भ्रवाह्‌ रष चला भ्राता हुमा भनन्तकात पत दृ) >३ 
यदमी मानना हाया ति दमवा निमाप द्मा तन 
मे सदव विद्यमान रहत हए मौ, दमे शव घ क 5 
कभी कंमी परिवतन इठन प्रवल एव व्याग हरे इ =+ 
प्रलय भी क्हाजा एवेगा॥ 


दितीय भाग 


सत्य माग ( चिदानन्दं र) 


श्या सच्चिदानन्द श्रवस्या प्राप्त को 
जा सक्ती हे! 


ससार का प्रत्यक पराली रोग से पीडित स्तरा पुत्र ्रादि क्दुम्बा 
घ्ने विप्राय स व्ययित चतरु भ्रादिवे सयोग से दित माजन वस्व 
प्रादि भ्राध्यक परार्थो के धमाद स चिन्तिठ एग घरा मरण सम्बयी 
भेष्टा स्‌ भयभीत टिवलाई देता ह्‌ ) इन दुःखा स मक्त होन एव मुव 
प्राप्ति षौ कामना करता ह्‌ । भनृ्य ्रमसं सुखकरा कभा एष वस्तु 
में पभी दूरौ बस्तु मे समर लता हं एव उनवरे प्राणन भरन मे प्रयन्नगील 
हटानाह) इ श्रान्ति एव भरम वृद्धिकेकारण षो श्रनकप्रकारदे दुव 
का स्हनकएा ह \ सुख, वास्तच मे, विमी वाष्य पदाय में निदि नहा 
1 यहता स्वय प्रात्मा के मीतर वियमान र्‌ । भ्रात्मा नान वम्रानद 
सै श्वानप्रात् ह"! भ्रदएव उम व्यक्ति को--जा वास्तविक सुपर की 
भ्ाक्रासा रखता €--प्रपन वास्तविक सेच्विरन द स्वषूप कौ प्राप्ति 
क लिय प्रयन्न करना होगा 1 

भ्रामा का यहं भानः भानन्दमय स्वन्प कम परमाणुभा भ समहं 
सदेम कामाण धशरीरस्ते श्रच्छादिति व षिहन दहो रहा दह1 इना 
कर्माण शरीर वे कारण जीव भ्रनानी हषा स ससार म श्रमण बर 
ग्हाह) कभी मनुष्ये योनि धारण करता ह) कणा हस्ति श्रादि 
पगु, प्क भादि पक्षी इमि रादि दोट जन्तु भाम भारि दक्ष 
मोनिमे जम लताह्‌ भ्रौर श्रनवे प्रकार वे क्ष्ट मागताहे। दसी 





+जसा कि पिले प्मात्मा के वास्तविक स्वस्प “धान द" में निश्चित 
च््पागमाह)। 


१४५ प्राह्ण रम्य 


पापि शरीर क शरण स्कतष्यप ह्म दाप पपु द्य 
शष्न प्मान स्य भारक लोह दज शिवी दार्भ ण्‌ 
पम दपा ममू दनी तमा मी रु्पनदे सये 
कामा प्रर श वातंषा नष्टकरद शाम जोड शा वण्वसिद 
स्यम्प प्र्ट फो जाष्मा पौर ग ञ्य समार कै द ए 
ध्यामि जद जया सण श्ट ट्श रष मानि न पुष्प षटोष् 
गस्विष्ण = एवमत म पिरतमानशो दल ठी गर्छ पस् 
प्रमद एसिया पूरका विरथा जाम । पष्ट प्ष्वि भ्न 
फलन म भमर पलप पसम र द ल्तपं पणन सोभ हन गनद 
एष ब" धद एरोद्रू ष्य पनुपम ध्र को प्नततनमेमषता 
खपे एम प्रारभ भपनर रदपापूष्णहो वनाही दुरति 
मल धरया वाद्रप्यक्लयारै धो दारिके तष भूगूतशीय 
फा दद्व्यभम पनरे गपा स्फठ हन्ना निर्वहता हि। 
यह प्रक उस्ना सदिमद उन्नते मुक्वदिगप्रमाष 
पाप) कम पिडा सनफपष्यष्दमे निधय पाण्य षि 
माध्यम, दवन यापरीर्द्रार शोषाय दण ह उरा शापषरने 
दे गमय विमान भापना क घलयार गुह्य दर्माररपो धे मर्म पदमे 
यानी पशि उलट हा जापी हि पोर एन बमं धन पुज परमारूर्मो 
बासम्दधध्रातमामं गापो वादा \ लर शस शमर त्स्षाक्दे रमं 
परग्माभु काप म्मे परि्ठष्टोये है भर्या क्मे स्नदेवर गोष्नण 
प्रभाव उभ मनुष्य पर पटः सयते उगत वद्धि च भानापें उष्म 
पतने प्दुखारष्ोजाीषएे। एन भमादनाप्रौ षै पनुगाए षट्‌ ध्यस्सि 
पिद नदीन भाय (कम) करतार जिनर प्तगार दस्यव रिरि मवीन 
मंम शाबयधनवग्वाह्‌] इगगक्नतहाराहैरि मनुष्यक्षाजोभाद 
माये इम शमय विद्मा हे व पृद सविद द्मा पसम्पण्यदिप्रीरमे 
पृक सवित क्म दपाहोनदे सपय कौ दिदमा भावनाप्रो बे पन्ता 


क्या सन्विदानद श्रवस्य प्राप्तदीजा सक्तीह? १४१ 


दघ) इसप्रकार भावना व क्मकी कारण वाय स्प परम्पराया 
की पन्त नदी हाता ! जय तक यह्‌ कारण काय दौ श्यृषना (प्‌ 
०६ ८७७८ &८ दीप्त) नदी दटता ह तव तद कम बधन र भुकन 
परसि प्रकर हमरा जा सक्ता ह ? यहं ण्व जटितं ममेत्याह निका 
समाधान हाना मितान्त भ्रादन्यक ह । मवे समाधान दिप विता षम 
बवन ते धुक्तहाने का माग दृढा नना जां सक्ना। 

उपरक्त छयन्‌ सं धरततत हाता वि मनुष्य फ़ाय वरन में स्ववेत्र 
नहीं ट दसद प्रपन पूव मयित कमो य फन श्रनुसार वाम मेरा पल्ता 
ह । षाय करन यै समय जमा उसकी मावनार्ये रातौ ह उहारे भ्रनुमार्‌ 
पिर नवीन पम वधन होना । म प्रवार ससार म उमका भ्रमण 
केभी समाप्तं नरी हेता । ससार में एपी घटनाय मी प्रतिदिन रोना 
र्ती ट जिनसं प्रतीत हावा हु दि मनुष्य म पृर्पाय ल मबल्प गमि 
यृद्धि एव काय के की स्वतत्रता भीःवितिन ही श्रना में विद्यमान हे। 

प्राग देलला जाना ह पिः जौ मनुष्य भ्रपन उद्ध्यौ प्राप्ति में प्रयन्न 
शीव रतं हु श्रनव विध्न व वाधाप्ना दै उपत्थित होन पर भी निशित 
पय से विचतित नदीं होने ट्‌ वरन्‌ जां द्विगुण उत्पाद से भरपन उदुष्यका 
सिद्धिम तग ग्हनह्‌ भ्रन्तमे उन पुर्पार्यी मनुष्या के मनोरय सपन 
भीद्ये जतिह। एक विवरा्थी जा एम० ८० परीला तक निका प्राप्त 
करम का दृढ मक्ल्प कर लता ह एव उसी प्राप्ति दे लिय भ्रघ्ययने करतां 
हमर प्रयत सील हाना ह भ्रन्त में वद्‌, कख वपो वं पन्चात एम०ए० 
बा परक्षा म उत्तीण हाना हरा टिषलाई दतादह्‌। दमी प्रतार जव 
यो मनुष्य इनिहास मानि वसी विषय म पार्यत हान कां द सकत्प 
कररता ह श्रोर श्रपन उ्श्य क साधन मे पुख्पाय पृथक सग जात्रा र 
तौ यह्‌ मनुष्य कूट काल के पर्चात, उस विषय का पटित हौ जाता 1 
ष्म प्रार्‌ पुर्पार्थी मनुष्य अ्रपन मनोरय मे मप ्ौता हुभ्रा दिखलाडई 
देना ह 1 कमी कभी यह्‌ भी देला जाता ह कि पुन्यां मनुष्या क माम्‌ 


श्ष्र श्रातम्‌ रष्व 


मे णमी कटिमाया भा जागी हु या एसी परित्विति उषश्वितं ह जाती 
ह तिसा व भ्रमन मनारय में सफ़ल नही हेते पाते ह 1 घन स्यति ष 
सुवा वारण समम व्र उदी प्राप्ति कै तिय वटूत स मनुष्य सषल 
यस्ते एव उमके निय रसद परयनमभीकरनद। उनर्मेसनू मनुष्य 
सिषद घ सम्पति क॑ श्यामौ वेन कर श्रषने मनोरय में पूणता मरत 
हाजतिष्ट। बट यासी पू द्रया तर पातं भरर ष्‌ विल्वुस 
निनी रह तिह! इत निव्ासेस्पष्टह रि मतुप्य का दुरप्राय 
एव महान शक्तिर जो प्रायः गप्त्कटो तानीह प्रौरक्मी कमी निप्पल 
भीग्ह्‌ जानी ट। 
यद्‌ पूरुपाय मनृध्य षौ धाग्मिर दस्नि कं प्रनिरिवत घय भाई 
भवि नी हे \ पुण्याथ र्न मी जो मफ़तना होती हट उसका वाद्य 
प कारण वाह्‌) परिर्यिति एव माग में उपस्विन वापाये ह्र] ध्रा 
श्रमफलता का वास्तविय घनरग कारण उत भनुष्य की पूव वम धाति 
= पिरे काीवन टनि मे सुषदुष उतपन्न दर्ने धारी प्रन साम 
प्रिया उसको प्राप्त टतो जमाव पटित निणयक्याजामुताह्‌1 
इस प्रकार ना वितया--गध्पाय भ्रति श्रात्मिक "विति एवे कम "कनि 
प्रत्ये मनुष्य के “वन में प्रनिनिनि काय बरती रहनी ट । यरि दीनौ 
"वित्वा परस्पर चिरोधी ह तो जो नित भ्रधिक वतवनी दोनी ह उनी 
भ सनार्‌ कायं होना हरा दीर््ना हे । 
उलादेर्णतः एकं व्यक्ति गगरा नटी को धारमे वहता हुषा चवा 
जाता! यदिगवा नरी कं प्रवा का वग उस बटन वाल व्यक्ति ने 
निपरीने त्तया उसके तरन्‌ की नक्तिसश्रधिक दहा तो ठस व्यक्तिका 
तेरन बा प्रयन्न घारा प्रवाह दे विशद निष्पत हो जाता ह मरौर उसको 
उस नेत्ये प्रवाह के सय वन्ना धन्ठा टै । यरि उम व्यक्ि के तरनी 
हक्रिगगानदीकौ धारा प्रवाबे वय स श्रथिक हा तो वह्‌ व्यक गमा 
मरी के प्रवाह विरद तरन में सफल हो जाता ह । यटि उस मनुष्य बे 


षया सच्चिदान द धदस्या प्राप्तफोजा स्रक्तीह्‌? य्य 


तेल का शकने प्रवाह्‌ की निदा मे काय कर नी वह मनुष्य बही सुगमना 
एव वेग के सायं तएन में सप्त हाठा ह । ठीक रसौ भ्रवार जववभ 
धरक्ति का प्रभाव आत्मदाभिन (पुस्वाय) वे विन्ड टाना ह्‌ भ्रौग उस 
भनुष्य फी श्रत्मियक्रिि ठस कमे शतत को श्रपरा वतयीन हानी तोरस 
भनुप्य षा पु्षाय वे प्रयत सफ ना नाता ह । परन्तु जवे उय व्यक्ति 
की प्रामिक यक्नि कमराक्नि वे विरुद्ध रानि हुए मी, उमस भ्रधिक बलवती 
हती ह, तो वटव्यकनि श्रपने प्रयनमें सप हो जाताट। यट ्रवदयहटोना 
दैिणएसीदसामेंमगक्नि के विर दानरेवारण उम मनुष्य बो श्रनेषं 
कंदिनादया व भ्रापत्तिया उटानी पडती ह या उसकी सफतता म न्यूनता रही 
ह) पदि कमगक्नि (मनुष्य के) पुरुपाय के म्नुक्वहो तो दस मनुष्य 
का उद्य वेड सुगमता व सरना कं साथ पूणतया सिद्ध हो जाता ह 1 

उपरोक्त वणन स स्पष्ट ८ कर मनुष्य का पृस्पाय (प्रागिफ शिन) 
एकं महान भविन ६ निर्व द्वारां वट्‌ वड वड काय सम्पालन कर सवता 
ह} कमे "विन शा प्रभावं सदव एकमा नहा रन्ता ट्‌ कमी तीव्र होता 
ह भौर वभी मन्दं 1 यदि मनुप्यवेम दयन से मुक्त होन ना प्रयतं 
निर्नेर उत्साह व दृढ सक्ल्प बे साय करना रह तौ उघकी प्रातिमिक 
शक्ति दिन पर दिन प्रवल हावी ड इतनी श्रविक वलवती रा जावभी 
वि यहं व्यधित वम किनि वे विरद टनि हः मी श्रपने उदयं व प्रवल 
मेमन हौ जाव्मा1 

यह्‌ प्राम दखा जाताट वि कृ व्यक्ति--जो पन प्रारम्गिक 
जीवन में प्रत्यन्द कामी कयधी एव दुराचारी य~परन्त मे दान्त गरयमी 
व ्राचारो टो साते ह! } व पुर्प---ज! ग्रहस्य श्रवस्या भें दशिय 
चना दौ दप्ति मेही लमे च्रे प्रर जिर्टे नाना प्रसार के मान 





"शो वाटमीकि भारत मे श्रसिदं चपि हए ह, जिनदे नाम षो उनकी 
पित सरङृत राभायणने श्रमर कर दिधा ह \ भ्रारम्निक जलीदन म्‌ 


४४ प्रात रहस्य 


विलास विषय ना व साधा जुटान मेही प्रान भाता होगी 
द्रा श्रीरिव पाडप्रा स धयटा जाते ष्ट, तनिक सकाटजे शुभस 
सापडनद्‌ पृथ्वी पर परान स कष्ट प्रतीत वरत ह भाजन गै भगरिय 
च श्रस्वाटिप्ि तान सबूपित टावर उसको फेंक दते । जप्र उरनवप 
वित्त सासाग्बि भाग विनाम स हटजाता ह उना दष्टिगरौण यदत 
जानां ह ण्व उनका ध्येय भ्रामगुद्धि बन जाता ह ठव भ्रातम सयम व भात्म 
सिसव कै लिय वन या मागर लत = । तपस्या द्वारा भामगुदधि करने 
लगते ह । पृथ्वी पर लटन मच्छरा षं बाटन, भूम प्याप् प्रीते, उष्णता 
भ्रादि रीरिष षष्टो प उनक मने बां विवार उत्पप्न नही दता 
1 वे धान्तिक साप ्रराप्रता पूवक हन कष्य का सहन बरत ह्‌ उनर्ष 
जीवन म इम विप परिवनन का कारण उनके दृष्टिकोण मँ परिवलन, 
शरात्म सुपार का द सर्वल्य एव प्रात्मगुद्धि व सयम की प्रोर पूण पुद्याष 
कै साय सतते प्रयत्न क्णाहीदह। 

स विवचन सो स्पष्ट ह कि यदि मनुष्य दढ समप कणे धीर धीरे 
निरन्तर भरात्म पदि का प्रयत्नं करना रह ता उसरी भा्मिक 
दाविते ध्नी प्रवत हा जानी ट एव उवे भव्यवत्त गुण च गुप्त गर्ितिपा 
तनी विकसित हो जानी ह कि उनवं विपरीत तीव्र सप्तीय षम वित 
भी श्रना प्रमावं नटी न्सि स्वेनी हं} जिम का श्रनिफल यह्‌ हीता 
ह्‌ कि जव पूव हन कायो व॑ पारण उन्न कम शक्ति कायसत्पमे परि 
भन दातीषह्‌ (अर्थात्‌ कम फल देता टे) एव उवा भ्रमाव उत व्यति 
मे मनपर पटन तरता ह श्नौर उसके कारण सुख दुखं फामक्रौपश्रादि 
मावेना उत्प केरन वानी वाह्य सामग्निया का सयोग होता ट छव षह 





सौ धाल्मोकि दुराचारौ ये! उनका समय चोरौ खाक डालने श्राति मे 
व्यतीत होता था ॥ मनुष्य का प्राणः स सना उनके लिय साधारण दात 
यी ॥ श्र्तिम क्लमे ज्यौ भणी के श्वि व महापुरष न गये धे1 


शया सस्विदान-द श्रवस्या भप्त कीजासक्तीह? १४५ 


वयत प्रपनी श्रात्मिक शक्ति वेग प्रावल्यना से कम जनित्त प्रभाव एव 
मावनाभ्रो का सफलता पूेक प्रत्तिराध करना ह्‌ । यह वर्मे धक्नि उसकी 
भावना क्यौ विदत करन में श्रसमथ रट्ती ट । 

कम सिद्धान्त शीषकं श्रध्याय म यह निदिचत विथाजावुकाहुकि 
काय करने वे ममय कामप्रद मादि मावनाभ्रामेंसजौ भावनाहानीह 
उसी क कारण तथा भनुसार सू*्म परमाणुप्रा मे क्म फल दन वावी नकन 
उल्प्न हौ जाती ह्‌ 1 यदि मन वचन या गसररद्राशकायक्रतेके समय 
मनुष्ये कं भाव गृद्ध हो ्र्यान काम परोप श्रादि प्रुम दया, परापकार्‌ 
भरमभ्रादिशभ भावन हा तो उस समय सूक्ष्म परमायुभ्राम क्ती प्रकार 
की मौ कम शित्त उत्पन्न न होगी श्रीर न वट्‌ मनुप्य उस समय नवीन 
कम बघन स युन हषा 1 यदि मनुष्य पूण पर्पाय से काम ले, दद 
सक्त्प बे साय भ्रम्यास्‌ द्वारा भ्रात्मिक "क्तिवो देना ददवेरलदि 
पूव सचित्त कम निव कार्थायकति हान पर मी उममें कामप्रोपभानि 
कोई भौ विभाव उत्पन्न न दो सके तो उस्न ममयः उमरे नवीन केम षधन्‌ 
महू हेणा एसी दां निरन्तर हीते रहन पर उसके पूव सतित क्म 
कायल्पमें परिणत हान से क्म “क्वि विहीन होत्रे वा्वेभ श्रौर वह्‌ 
व्यवित रायद्रपादि दिभादाकेन होन से मविष्य में नवीन फेम वनं 
से मृक्त रदयो । ए५। वरते कर एक समय भ्रा जावगा जये कि उस 
व्यक्ति वे पूवं सचितं समस्त कम परमाणु कम शक्नि विरीन हो जावेग 
श्रीर्‌ वह्‌ व्यक्ति केम बधन ख सवया मुक्त हो जावमा। क्म ययने 
ते मृक्त दोते दी, उसका बुद्ध भरात्म स्वरूप-जो क्म परमायुप्नो ते 
प्राच्छादितं व वित हो रहा धा--्रगट हो जावगा 1 वह्‌ धामा एक दम 
प्रपत दिव्य स्वस्प पूण ज्ञान दयन व वीय को प्राप्तक्रलगा एवभवौ 
किक दिव्य भ्रानन्दरमे सददके त्यि मग्नो जावगा। क्म पररमापुग्रा 
बे समूटं वार्माण परर के सवया नष्ट हौ जाने स, सतार भ्रमण रार 
व्याचि श्रादि समस्तं दुखा स सना के सिये मुक्त हए जावे 1 

० 


२--चिदानन्द स्वरूप प्राति का माम 


यह्‌ निर्दण्डो जान पर डि श्र्मा क्न युद्ध चिदानेन् स्वक प्राप्त 
क्रिया जा सकता रै, यह्‌ जाना परमावन्यक है वि मुमुशु जीव विस माप 
क श्रवमेम्बन कर मि जिरुपर चल फर वह्‌ श्रपने गुद भान प्रान दमय 
स्वेश्प शो प्राप्त कर मके! 

भुमुभु प्राणौ के तिय भ्रावश्यक ह्‌ कि सवसे प्रथम छानवीन करे 
पने बास्तविक स्वस्थ का निद्वय बरे \ जवं तकं भ्रानण निदिषित 
नही, तच तवे उसके (राद फे) प्राप्त कल का मार्ग भं दूढा जा सक्ना 
ह । इस्लिय प्रयत्न पूवक दन्ता बै साथ निप्पण भावस भिन्न भिन्न 
बालों फा निणय करके श्रपन वास्तविक" स्वरूप कवा यथाय जान प्रप्त 
करे { जन उसको यह निदिचत हो जाव किं उसकी भात्मा पूरणं कषान 
ये प्रराधित एव निव्य भ्रारन्दसे मरपूर ह उका यह्‌ जान भ्ानन्दमय 
स्वरूप उपै पूवे सचितं कमो से भाच्टादित व धिङ्गतहो रदा ट, जिसके 
कारण उसरी श्रास्मा प्रनानी काम करोष भ्रादि भावना! से मुक्त अनक 
प्रकारे दुष एव चिन्ताप्रा स पौडिते दीखता ह्‌, यहं बार्माण हरीर 
पूवत कार्यो बै समय जो रागदरप रूप उसकी वत्तिया धीं उने कारण 
भेचिने हुमा >, यह्‌ व्यविनि काम श्योव रादि समस्त भावना एव यृत्तिरयो 
य॑ त्यागने भरत्‌ दीतरग टोन से मविष्य मे नवीन कम वधन से मुव 
शह श्केगा भोर साथ टी स्यथ पूव सवित क्म दषनक्लो नष्ठभी कर 
स्केगा इन भूव सतित कमे दे वन से मुत होने पर उवा सुद्ध 
स्वरूपो ज्ञान के तज मे दीप्त ह्‌ श्रलो्िक दिव्य श्रानन्द से श्रोत 
प्रोतं हं भरनन्छ शविन से युउ्व ह॒ शात्निमयौ ह--प्रषट हौ जावगा ) इन 
वात क दद्‌ भावनाये उसके हृदय म॑ मली भानि श्रवित हो जानी चाहिय 


चिदानद स्वख्प श्राष्ति कामाय १४७ 


देहात्म मोवो को--जो प्रापे हूय मं उठा करत ह--विवक वृद 
तीव्र श्रारौचना एव राोदक पृद्चात्ताप व शरस्व्रा गे मद कर निकवेदे॥ 
उपरोक्त कातो षा सदेह रहितं शवद्ान हूटय-पटस प्र श्ली भाति रत्रिं 
दो जन चाहिय \ नुद चिलानन्ल प्राप्ति का भ्रादय सदव सामये रह 
एव उवी प्राप्ति बे लिये रान प्रयत नील रहै \ श्रद्धा का दीप हन्य 
भे सता प्रञ्वनिन रहं । इसवे प्रवाल विना प्रन श्रधक्ारम्‌ मामेनती 
मिभगा प्रौर पद पद पर माप मे विचित होना पडगा । श्रद्धा का दीप 
हूय मेँ उस समय तक प्रज्वेलिन रह घय तवं उमका स्यान क्रान का 
भदान नटी ल लेतादै॥ 

भाग पर चते हृषु मुमुस्‌ पात्रीव हृदय म प्राय भ्रम उत्प होने 
मयता ह, यिन्वास की नोव हिनन लगती ट नानाप्रकार प्रसभं 
वित्त को प्राकपिन करवाला मनोटग प्राृतिया धारण षरे उमके 
चित्त कौ ढावाडोल बेर देने ह्‌ । उमको भासन लगताह कि सांसारिक 
गुखो क श्यागने में उन मूख षषी ह॒ य सासारिक माग तो उसके लिय 
ही वनाय गये ह । एसी दगा में उसकी एव भ्रनोवी स्थिति हा जाती 
ह । स सन्देह व भ्रमात्म् स्विति हो जान पर उसकौ तीव्र विवव वृद्धि 
हा प्रात्मस्वर्प वतमान स्विति भरन्िम ध्यय श्रादि की परीका पुन 
करनी दती ह 1 इस्न परीला के करन पर उसवेग हृदय निमल हा जाता 
ह उसका भ्रारस श्रधिक स्वच्छ हादर पून उसे दूय मन्दिर भे विराज 
मानहोजत्ताह्‌, भ्रमनष्टहोजाता हं रौर श्वदाका दाप पुन द्विगुणे 
रपय से प्रज्वधित दहो उन्ताटं॥ 

वह सत्पय का यापर पूते सचित कम क्ति को--जिवं कारण 
उसकी वतमान स्थिनि नान हीन मतिन एव विदत हा रदी ह---नष्ट 
क्रमे क सिय उचत होता ह ! काम तेव श्रादि वूवटिया ठया श्रगुम 
मवनाश्ना को--जिनकरे कारण नदीन क्म बक्ति उन होती ह-- 
शोवने डे भिव तत्पर हाता ह्‌ 1 य कुदत्तिया व श्रनुम मायने मनृष्य 
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के भगेक प्रवार्‌ का इच्छा व वासनाप्रो से उत्पन्न टौता ह 1 इनका 
रोकना सुगम ही मा वरन्‌ प्रत्यन्तं दुष्वर ह ! य वासना हदय सागर 
मःजलनरग छौ भाद्धि उठा करती ट, मन वौ शान्ति कौ भग कर्के उप्त 
क्षुध कर दती = । य वासना उमी समय रोरी जा सक्ती ह जव मव 
भियत्रित हौ जाव उमकी चचलता सयम के श्रवृदाद्वारा वें कर 
सी जाय । वासना रोक्न एव मन को नियत्रित करने बे लिये भ्रावयव 
हमि सत्पथका यार दृदरिय जनिते विषय वाएना को त्याग 1 स्त्रियों 
भ साय भाग विलास करन मलिरा श्रादि मादक वन्तु पीकर मदो मत्त 
हने श्ननक प्रवार वं स्वातिष्ट भाजन करन की लालसा मन्दर युवतिया 
भ हाव माव पृण गाना सुनन एव नाच देवन ष श्चा, पननक प्रकारके 
-वटकालं भेडकीन, मन को डावादात कर वाले वस्त्र पटिमिन त्तथा हतर 
फूनल भीम (1९) भ्रादि अनक सुधित एव सौन्दय वधम पदायां 
दे लरीर को मुभन्जित करन की भावना को ्टोडदे । साराया मे उसो 
क्षपनी समस्त पागाविक वत्तियो पर निधव्रण का श्रद्‌ लगाना पडगा॥ 
छरीरको वन मे रन के सिय मोजन फी मात्रा एव सथ्यामे कमी करनी 
होगी । षमी यंभी उपवास करना दोगा \ श्रम को भिटान कं लिप शरीर 
को प्रावन्यकं प्राराम देते दए निद्रा शारि वा समय नियत करना हागा । 
प्रालस्य व प्रमाद कौ श्रषन से दुर रखना होगा! दनिक व्यवहार 1 
यल कपट दरो शो घोवा देना भ्रसस्य बोलन' भ्रादि टोडना होगा 1 
श्रपनी षच्छाग्नो बो सीमिन रखन के निय भ्रावर्यक प्रथो कौ सस्या 
मात्रा श्रादि में भी परिस्थिति वै श्रनुसार नियम बनाने टूाग 1 स प्रकार 
प्रयत्न व श्रम्यास करते रहन से उसकी क्षुद्र वत्तिया निवल पड जागी 
तया अनम भव्वनाय रुष्व हान लेगी ! इन क्षुः वृक्तियो के निगल 
होन कै साय साय, उनके हृदय भे दया भरम परोपकार नान्ति नस्ता 
निभयता भ्रानि सत्मुणा का मी प्रादुर्माव होगा 1 
सत्यथ दे यायीके मामे प्रनोभन राक्र कमी कनी चटनी 
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माति मदे हो जारेण ! वामना व श्च्दायें मुगमता से परस्त नही होगी । 
उनेके साय घोर सग्राम करना पगा य गार बार नाना भकार षै गुन्दर 
भ्ाक्यकं रूप वना कर मको लतचायमी श्रोर उसको श्रमर्मेढालकर 
समागमे विचलित भरन का प्रयन्न करमो । जव क्मी--जटा कदी 
प्रवसर मिलगा, य वासनाये श्रप्रत्यन भ्राघात करेगो भ्रौर उसवै मत्पय 
सरश्रष्ट वरन बा उद्योग करेगी) एम कठिने भ्रवसरा पर भ्रादर्न क 
परति श्रटूट शरद्धा का प्रज्वलित दीप उकं पृथ को प्रवापित्त रमा प्रौर 
वाना वे लुमान वाल प्ररोभनो मं उमकी रक्षा वरणा । इस कटका 
कीणमाग भं निकल जाने पर, उसमे भ्रात्म "क्ति धाटम विवास सादम 
निमेयठा विवक श्रादि सनूगुणा का विकाम भ्रधिकाधिक होन सलगगा 
वासना फा नियतरित रन दै लिये श्रावण्यक्रषकरि सत्यका 
याक्री पन प्रनिटिनि बे कायो की ममालोचना कर 1 जौ काय उसने 
क्यिहो जो शव्द उसन बोल याजा विचार उमके हृदयम प्रापहा 
नका सयेता कौ कतौटी पर निदयना वे साथ लाच । जाचन पवणो 
दिचार काय॑ या वचन निन्य या कलुषित प्रमाणितं ह्‌1, उन पर टान्ि 
पश्वात्ताप कर एव सव्य कर, धि मविष्य मेँ एते गलति काय चचन या 
विचार न करेगा । महामा गाघी, ्राहाम लिन्वन भ्रादि मटान पूपा 
की जोवनिया यनलाता ह्‌ कि दनि कायो की समालीचनाद्वासहीये 
मदान्‌ पुरुप श्रपनी भ्ात्माप्रा को उपरत बना स्के ह्‌ । दस प्रवार दनि्क 
दिनचर्यां श्यै भवीमाति समी करन से उदका चरति एव मनोवृत्तिया 
प्रतीव तिमत थ शुद्ध टौ जा्वेगो । 
संत्य यात्री को उपटाख वे द्वार में पे निकल कर जाना होगा! 
उरे प्रिव मिश्र उश्तका उपदान व मखल उडान सगय, उसका मूख 
यभन करटेग उक्षे व्यवहार कये साम्यजिक् जीवनके विष्व हानि 
बार समर्मम 1 चे उम हृदय मे नान दे प्रवलिन प्रदान कानःदेव 
सरे । श्रषन का भ्रधिक बुद्धिमान खममःकर उसका उम्वे कतव्य पर 
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उषनेग देन जग्म \ इससे उमके हल्य म मानसिक वदना व ग्लानि उलप 
हामी उसक। प्रपन चारो रोर श्रपकार दिषाई पडगा1 क काल तव 
उसकी दगा कतव्य विमूढ सज्ञाहीन सट हो जावमी । यह मानिष 
सदना उरा थामस्वन्प एव भ्रान्ण पर गहन दृष्टि म विवार करने क 
लिय वाध्य करम 1 इस ्ात् स्वरूप मनन से उसं एतीत हो जावेगा कि 
उसी यहं मानसिक वदना उसे हृदय कौ एक गुप्त वालना षा परिणाम 
ह 1 पट्‌ वाम्तना उसङ हन्य म श्रपना यल एद मित्रा कै द्वारा रपी 
प्रसा सुनने कौ भावनादे ल्पर्मे प्रगट हई ट । इस सत्य वे भासन पर 
माननिक वदना उसवे हदय स लुप्त हा जाकगौ उराका चिस मिमस 
शान से प्रक्मरित होकर "ान्त हौ जावगा\ दाणि व भ्रम स परिपूण 
पाकर याघ्रा ध्रात्म बं माग पर प्राग वदृया। 

मुमृक्ष यात्रा कौ स्प पर चपत हूए भ्राग यह जन पडता ह कि 
वहश्रवतारहगयाह्‌ स्म्ी-पपरश्राटि बूटम्बी जन मित्रभ्रादि लि 
पिय न उत्ते परियक्त कर दिया ह॒ उसका कोई साथी नही र श्रमन 
को श्रकेता प्रतीते षरे उसका चिन खत खिन्न हो जाता दे मन उट 
भाता द सरार प्रधकारमय सन लगना ह उसकी दगा विचित्र 
हा जाती मनक प्रकार कै विकल्पा कै मवर में गोता लगाने लगता 
1 कट सभय तक एसी दा मेँ रटने पर उसका ध्यान ससारबी 
परियेतनशौल एव भम्थिर श्रवस्या म भ्रोर जाता ह । पूव सचितं कर्मो 
कै कारण प्राणो किम प्रकार भिन्नभिन्न योनिषा मे, प्रनक प्रकारव कष्ट 
व यत्रणायं इक्षेला सह्‌ रदा ह वोद उसके एुखको दुरनटीकरताट्‌ न 
उसको विपत्ति से कचाता ह उमर ग्रकला टी मसारर्मे भ्रमण करना 
पडता ह । नङ चित्र उसे नत्रा के सामने धूमन लगता है । यह्‌ जानं कर 
उसका दय म्न सित्न हो जाता ह कि मानव समाज किख प्रकार प्रपनी 
वासना पृत्ति चे लिय सासारिक सधं मे फसः हूना शारीरिक कष्ट एव 
मानक्िक चिन्ता स व्ययित ह ६ ण्सी श्रवस्या मे उसकं दय से श्रकेल 
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पनश्श्नुमतिकादुखलुष्ठहो नता । उकं हृदय मे मानव समाज 
एव प्राणीमात्रे के डुमर के साय सहानुमि दया दप्रम जागृदले जातत 
है । उका मन मातव समाज क ब याणदारौ को कण प्राद प्रवृत्त 
दौ जाताह्‌। प्राणिमात्रे कौ विशपक्र भानव स्रमाञ कौ, सवा करना 
भ्रपना कंतव्यं सममने लमता ट 1 भ्रज्ञान भ्रववार क दूर करनं विया 
के प्रकाश लाने सेमियो के तिये चिकत्मा एव प्रौपधि का प्रबध 
करन निथन दान मनुष्या वे लिय जीविका बे वाय ढेटन श्रायिक सहा 
यता पटूचान तथा दुद्ितत यीदो वै कृष्ट निवारण करन न॑ सिय उद्यत्‌ 
होजानाह ! मलूष्य पु पणी, हमि भादि पिसी प्राणी कोक्ष्टदेना 
खे भ्रश्चिषर्‌ ग्रनाव टाम लगता ह) पट पी प्रादि प्राणियाका हिसा 
कास्षयात्यागरकेर देनाह्‌। व्यापारं भ्राटि सासारकिं कायौर्मेश्रय 
भनुष्या कं साय प्रततियागिता करना उसे श्रच्छा नटा लता ह जिससे 
वत स भनुष्य-ो उससे पहि व्यापार प्राटि बै कारण दष रसते 
य~-प्रम करने लगने ट्‌ । स्वरिव एव उच्व वृत्तिघारौ मनुप्य-- 
निनस मह पदिन परिवित भी न धा--उमवे सटवास वे दच्टु टा जान 
हं भौर उसकं पास भान लगते टं} 
कदर वृत्तियां के नष्ट हे जने भर उस सत्पथ यात्री वे हदय में नन्ति 
व उच्च वृत्तियो का प्रानर्भाव हो जता र 1 उखं हल्य मेँ शान्ति, प्रम 
स्तेय दया क्षमा नघ्रत्रा सरलता उदारता भ्रादि उच्च भादेनामाक् 
साग्राय स्यापितेहो जाता ह्‌ । ज्ञान कै प्रवाल सं उमदी प्रन्तरादेमा 
परदीप्त हाने लगती ट उवे हृदयं सागर मे टिव्य भ्रलोविद्र भानन्दकी 
लहर एकं के वाद दसम उढठन कमनी ह भ्रौर वह अपनी प्रासा मेँ धरयूव 
स्फूत्रि व भाह्धाद भ्नुमव करता ह । उसको हूल्य निमल, उदार व 
बरिगात्न हा जाता है, विव प्रम, चान एवे म्रानन्द से श्रोत प्रोत हू! जाता 
ह। एषी स्वित्तिम दारीरसममदक्मदहाजाताट ! मोहकेक्षीणहोन 
से व्मापार प्रादि माखारिकि काय उसवा मणट प्रतात होन न्नगते ह+ 
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स्वरी पूत्र भिव गह्‌ धन धाय श्रादि वस्तुभों स चित्त टृटं जावा ह्‌। 
शह मेँ निममेत्व होकर जल में थमल फी भाति श्रलिप् रहना ह, भ्रयवां 
गहस्याग कर सयामी जौवन व्यत्तीत करन लता ह्‌ । निममस्व दगा कौ 
महिमा तत्वज्ञान तरमिणी भ निम्नलिसित शदर्मेकाट-- 

निममत्व पर तत्व ध्यानं छापि प्रत सुख 

शील स्वरोधन तस्माद्निममत्व विचितयेत्‌ ! 

श्रयान्‌ निममत्व हना महान तत्व ह यही ध्यान, प्रत सुल, शीत 

एव इन्द्रिय निरोध ट दसलिय निममत्व भाव का सदा चिन्तवन धिया 
जाव । निर्मोदिः की दगा साम्य, स्थितप्रश्ञ सदन हो जाती ह । सगवद्‌ 
भीता मे (२-५५ ८६५७५८७१) स्वितप्रश् पी स्थिति निम्न प्रकार 
बताई ट - 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वापाय भनोगतान 1 

भ्ात्मन्यवात्मना सुष्ट स्यितप्रतस्तदोच्यते ।\५५॥ 

दु-सेष्यनद्विनमनाः सुखेषु वरिपतस्यह्‌ । 

बीतरागभययोयः स्थितपीम्‌ निरुच्यते ५६ 

य  सवत्रानभिस्नेटस्तत्ततपराप्य गशुभादुभम । 

नाभिन-दति म द्रषि तस्य प्रा प्रतिष्टिता ॥४७॥ 

यदा सहरते चापं कूमोऽगानीव सवदा" } 

शद्रयणीद्दिपायेम्यस्तस्य प्रा प्रप्िष्ठितिा ॥५८। 

विषाय कामा-यः सर्वनयरमा-चरति निस्पह्‌ 

निमभो निरहूकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥1७१॥ 

भर्वन्‌ है पाय (जुन)! जव कोई मनुष्य भरपन मन मे उत्पप्न हई 

भमस्त वासनामनो को त्याग देता ह शौर भ्रषने भाष ही में सन्तुष्ट होकर 
रगा ह उसके स्यिव भरजञक्ठ्ते ह । दुख से जिसके मन कौ खेद नहीं 
दोना है सुच मे जिसकी भालक्ति नदीं है मौर जिखके राग, भय श्रोच 
नष्ट हो यय ह उसको स्थिव भर मुनि कहते ह सव बानो मे जिसका 


चिदानद स्वष्टपं प्राप्ति का माग १५३ 


मन प्रासनित रदित हो गयो ह प्रौर जिससे यथा प्राप्त धमं भ्रयवा धगम 
वम्नुमे परष्रना या विषाद नहा होना ह उसी वृद का स्यिरकहा जाना 
ह । जिस प्रकार कषयुवा शरपने दस्नपाद रादि सया को सव भोरे सिक 
र्ता ह, उम प्रकार जव कोः मनुष्य प्रपनी इन्द्रिया को भोग विवास 
भारि (दन्त्या बे} विषयासषे हटारूता ह तद उसकी बु कोन्यिर षहा 
जानाह \ ज पुष्य सदे प्रकार कौ कामनाम्नी की त्याग दताह णव निस्पह 
हकर स्यार करता = तथा जो ममत्व व भ्रहकार से विमुक्ते उसे 
हो गान्ति मिलती ह्‌ । दम साम्य स्थिति के सम्थषं में धी भ्रमितगति 
भ्राचापे ने सामायिक पाट में कटार -~ 
दु सुखे रिग वपु, 
थोगे वियागे मवने वने था। 
निराह नेष ममत्व द्धे, 
सम मनो मेऽस्तु सदापिनाय ॥ 
भ्रयान--ह्‌ नाथ! समस्त भोटं ममता को नष्ट करके एमी साप्य 
स्थचि भेर हृदय वौ प्रदान कगे वि जिस्म म सुखं बदु्तम तरव 
मिवे लामवटानिभे गृन्चवनमभे एक ही समान दर्‌ । 
षस साम्य माव को पित्त जुगलक्नोरजी न भेरी मावना नामक 
पाठम बी ही सुन्दर सतित कथिता में दाया ह्‌ -- 
होर्र सुएमें मनन एते, दुद मे रमौ न धगडापे १ 
पवत नदी दन्त सयान, एटवी से महु भय सादे ५ 
रै प्रडोल-दकप निर तर, यद सन दूदृतर न्‌ जाये ¦ 
ष्टं दियर निष्ट योग मे, चहन नीलता दिखने \\ 
एसी प्ताम्य स्थिति दौ जने पर चह सत्यथ का यात्री सयम य तप 
टा पूव चित बम चच्तिको वग के साय नष्टं करने लगता हु एव 


ननीन मों का वेन्यन भी मदी क्रा ह्‌ । भतनी जितनी पुव सचिते 
क भक व. क , क 6, "म न , ० 


१४४ धात ष्टस्य 


सव्यो का विमा होन सयत है रवा वृत्ति व भावनार्ये 
स्वच्छ य निमस हाता जाती ह॒ उसे प्रव्यक्त क्ञानानन्त स्वभावं 
प्रवा बढता लाता है 1 धर्यं पूवक पयत्न करते कष्ठ एषा समप दर 
आगामी जीवनमें रण जाता > वि जव उवै समस्ते घाति षम 
भपुप्राखाबषन टूट जता ह्‌ \ सम्पूण चाति कम दाक्िति नष्टं हो प 
1 इस धाति ष्म शक्ति वे नष्टहति टी वद्‌ भष शुद्ध स्वम्प 
दगन शन धरानन्द द दाय सं जमममा उठता ह्‌ । वह भामा जीव 
हकर पूणश्रानदसे ध्रनिप्रौगहाीलाताह एव उस दित्य भनुपम भर 
चिक प्रानद को श्रास्वादन बेरवा टरा उसमे मग्न ट जावरा ह । घे 
दिव्य नान श्याति में समार बै समस्त पदाय उनके सवं गूण एव से 
समस्त श्रवस्याय भर्वन सगनी हे । पिदव भ्रम स प्ररितं हकर उ! 
दिव्यं लाणौ वा सचार होना है, जिते सून धर समार बै प्राणिया 
मोह निद्रा मगहो जादा द्एवव समाग प्रर सगे ॥ 

भ्रायु या प्रन्य भषति वमो वे नष्टहो जान पर सुध्मकौः 
सरीर दन्न भिदो जाताह स सूम कर्माण शरीर के नघ्ट' 
होती वाद्य भोतिक गरारस मी सम्बव ष्ट भाता ह । बह जीव 
श्रारमा त्त काय होकर परमात्म श्रवस्या को प्राप्ते हा जता ह 
ससार कै उवे भाग में जादर्‌ विराजमान टौ जावा ह्‌ । वह बह : 
शद चिदान-द स्वरूप मे भग्न हादर भ्रनन्त काल तक दिग्य नु 
श्रलौकिकं भ्रानर मुख को मागता रहना ह्‌ एव उसङो दिष्य शान श्य 
में सरार के समस्त पदाथ भालोदित होति र्ते ह । कमशमिन दे! 
तया नप्द एव सदम्‌ कार्माण रीर वे सवया छिघ् भिन्नदौजानपर 
कोई क्ति नही रट्नी ह जो उम परमात्मा के शुद्ध नानः भ्रानन्द स 
में विघ्न ढासे सन या उसमें रागढप भादि विभाव्र उत्सन्न कर स 


इसलिय बह मुश्न भ्रात्मा श्रपन शुध विनानन्द स्वस्य में 
कै लिण मग्न > ना > \ 


३-- निवृत्ति मर्म ` 


मानव समाज के दिवास मनुष्य के जकन निर्वाह स््ानुत्र रादि 
कूटम्वी जन कौ रका व मरय दापण समार व राष्ट्र की मुच्यवेस्या 
ग्ध्षाश्राति बात} दृष्टि में रखन से उपराक्वं सत्माय कौ दो भागा 
मेविमक्ठक्ियानजासक्ताट्‌ ~ 

(क) ग्म्य माग-वह्‌ माग जा भानव समाज वै उन समस्व 
मनुष्या नं सिय उपयोगी हे जां स्यापार भ्रादि कसे धनापाजनं करते 
हु, षिवाह्‌ करै पत्नी महि धर मे रहौ दए सासारिक भूषा 
फा उपमोग षरते ह सतान उच्पन्न क्व सष्टिक्रमकोजारी रनद 
स्वीपुवरध्रादिकापोपगःकरतटै जिन्हे ग्रामो प्रमा के कायो में प्राननः 
भ्राताह जिनका हदय विषय वासना की तृषि ते ट्या नटी ह तधा जो 
सम्राज एव राष्ट की निषा रया सुव्यवस्या भारि कार्यम लगे टृए ह । 

(ल) सयाम माय~-यदे माग जौ उन मनुष्यो के लिय अपस्कर 
है, जिनका हदय ससार की दुखमयी, चिन्ता युक्ते परिवतन “मव एद 
सष पूण श्रवस्या से ट्ट गया ह माहु व ममता फं नष्ट टौ जान स जिन्दान 
द्री, पूत्र, गह धन धाय व्यापार श्रादि ससारिक नायो स भ्रपना सम्बध 
विच्छ क्र तिषा ह एव जा भ्रा स्व्यं क वास्तविकं स्वित्ति जानन 
क्ञान, भान दमय गृद्ध स्वरूप की प्राप्ति के इच्छकह जिहान काम त्रो 
भादि तुच्छ यत्तया क त्याग निदा ट वया दनं दर वत्तियो के नान सै 
जान स जिने हूदय ममे दमा प्रम भ्रादि उच्च यृत्तिया का प्रादुमाव दो 
ग्या । दस प्रकार मनुष्य कौ परिस्थिति मानयिक स्थितिं एव विकास 
परष्टष्टि डालन घ सत्मागक् उपरोकन दो भदहोताने ह्‌ जिनका 
सन्तप्त वशन्‌ निम्न अदार त्या जा सक्ता इ1 


१९६ भ्रात र्स्य 
(क) गृहस्यधमे (पच अणुव्रत) 


ध चिदानन्द स्वरूप प्राप्ति माग क॑ उपरोक्त विवचन से निम्न 
पिखित पाच नियम उटत किय जा सक्त ह जिन नियमो फे यतन पूवक 
पालन कल मे गहस्थी, मृमकषु लीव श्रपन उद्य कमी प्राप्ति षर 
सक्ता -- 

(१) प्रिमा दत--मानव व पदम समाज के किसी प्राणी को भी 
वेष्टन दे, न एसा वचन बोल जिसे किसी प्राणी का दुवो भौरन 
किसी प्राणी का श्रित विचार 1 मुमुक्षु जीवे को इस प्रकार व्यवहार 
षरा चाहे पि जिससे न दिसी मनुप्यया प्राणी काभ्राण स्हारही 
भ्रौरनविमी प्रकारका शारीरिक मा भानसिकक्ष्ट ही पटृचे 1 ससार 
मरह कर जीवन निर्वि बे हतु व्यापार धादि कायरम सब 
भ्रकारकी हिसा स बचना मनुष्यर्व लिय धरसम्मवह दहत सषृभि 
कीट श्रादि खोट छर जन्तुश्रा की हिसा भ्रति दिन हृप्रा क्ए्तीह 
जस -- 

(क) प्रार्मिक हिसा--भाजन वनान श्राग जता भमन कण 
भ्रादि ग्रारम्मिक कार्यो मेँ हूत से ष्टो> द्योटे जीवा की-- जिनमें से कितन 
ही दिषलाई मी नटी देते ह--हिसां हुभ्रा करती ह्‌, जिनसे सवथा वचना 
गहस्यां बे लिय भरमम्मर्व ह्‌। 

(ल) उच्येमिक हिमा-शृपि भाद व्यवसाय मे बहत से घोट 
छट जीवा की टसा हृप्रा क्रतीर। इन छाट छोटे जीवो की 
रक्षारा भसम्मवहं! द्रप, च्यापार भ्रादि उदोग विना, जीवन 
निवह हा नदा सवता दसणिये उपरोक्द प्रकार की हसः पनि 
वाय! 

(ग) विरोधी हिमा-मगुष्य को भ्रपनी स्मौ पूतवरश्रादि क्टष्वी 
जनकी खमानव्‌ रष्टरक्ी इव्‌ नुग, दात श्रादि विसो प्राभि 





स रक्षा करनी पडती ह्‌ । एसी दल म उत्तम वातं तो यह हदि मनुष्यः 
श्रयनी श्रात्मिक श्नि द्वारा शान्ति कै खाय दख्रत्रा का प्रतिरोध कर 
जीवन देकर श्रपन भ्राश्रित जता की रदा क्रे । परतु यदि मनुष्य मे, 
शान्ति ङे साथ प्रामिक नवनि दार, प्रतिरोध केकी सामध्य नदा 
ड तौ उवे लिय उचित दहं कि नस्वरद्वारा णतु एव डाकू रादि विरोधी 
मनुष्या के श्राक्रमण भो प्रविराध दर । यटि प्रषनी श्राश्चिन जने एव 
समाज व राघ्टृकीरलाकटनमें श्रापान्तावासटारभीटौजावतोभी 
वह गदस्थी श्रहिखा श्रणुवत बा पालक ही कंटतावगा क्यायि उमकी मावना 
ष्वा भसन बौ नटा ट) 

डाक व शुष्ना के भरा्रमण होन पर मयस कम्पिते हकर भाग 
खाना कदापि उवित नही ह्‌ । भय मानसिक दु॑लवा ह इसको श्रपने 
पास भो नही प्रान देना चाटिय । इस प्रवार गृहम्थौ मनुष्य के लिय 
उपरोक्त प्रारम्मिक उद्यागिव एव विरोधी हसे अरनिवाय ह्‌ । गृहस्यी 
कमी भी उपरोक्न प्रकार कौ हिमा कए षा इच्छुर्ब नदी रोता ट । 
उसकी भावनातो सन यदी रहती हू वि षिसी प्रकारमीमीर्ह्सिन 
होनन्रिमी प्राणी क्ते वघ पृषे \ प्रत्येव काय को सम्भा कर वरता 
हेकिचिससेभूद्रजीवोकीमी हिमा विल्कूलनहोयाकमस्ेम समव 
हौ। हिमा मावो वै पिद्यमानन होन खु वट्‌ गृदस्थीदिसा कै पाप 
कामागा नदी हाता कपाकि भावना ही कम वधनकावारणट्‌) हा 
श्राि प्रदुभ मावनासे प्रदुमक्मों का वयनहोताह्‌ श्रौर भावना 
रहित शुद्ध यतिराग भरवस्या मे किती मी केम का वचन नही 
ताह । 

(घ) सक्ल्पी हिसा--उपराक्न दशाभ्नों के श्रनिखिन मनुष्य 
क्य कतव्य न दिः विततार, मक्ल्य द्वारा या प्रमाद व कभी व्रिसी प्राणी 
का जीवन नष्टन क्र 1 श्रपन स्वादया शौक दै लिय द्िमीष्नुया 
पक्षीकोममारे न उनवा गिवारक्र न माखमक्षणक्रप्रौरवएसी 


शभ भ्रात रहस्य 


वस्तुद्धो का--जो पगु पक्षी भ्रादि लतुप्रा कै मारे जाने से बनती ह-- 
उपयोग करे । शरीर रक्षा भ लिये शप्र दुग्ध, पूत फन पाक प्रादि 
वनस्पति" पर ही निर्वाह षरे) उमे लिये उचित ट्‌ कि किसी भनूष्य 
पग पक्षी जवर कीट द्मादिणतुकोन ताव न उनके चाथ क्षटोरता 
का वर्ताव कर न उनका श्रितं विचार ! सेवकं सेविका भादि प्राधितन 
मनुष्या के साथ शूरता का व्यवहार न कर । किसानो के प्रति कठोर 
र्ति वरना या उनसं इतना ्रधिक भूमि वर लना, जिसने देने पर उनका 


+ (१) चमे दा प्रयोग मे श्रथिक लान। उचित नहीं ह्‌, घमस बे 
हतु बहत स पए मारे जति ह॒ ! केवल उस चमे दे--जे स्वयं मृत पशु 
ह प्राप्त होता ट--जूते भ्रादि का प्रयोग में लाया जाना ठीक क्हाजा 
सकता ह 

(२) टत ते पदयो के प्राण, उनके सुदर परो के लिये रण 
किमे भाते ह, हसल्तिे प्रहिसः प्रेमी सज्जना षो उचित ह्‌ कि इन परो 
को प्रयोग में न सादे, न यूरपवासी भहिलाये न परो फो प्रपत टोप 
मे लगवें। 

(३) रामको भी प्रयोग में लाना उचित नहं ह्‌ षयोकिं दसव॑' 
तस्यार क्रमे मे लार षीर्डोके प्राण पानी में उव्राल फर लिपे जाते । 
की के प्राण से लेने फे पचात, उनरे र्पो सेरेगम कै तार उतार लिये 
जातेह्‌। 

पननम नीयक श्रध्याय की टिप्पणी मं पह दिलाया गयाह्‌ 
कि दक्ष रादि वनस्पति मे भौ जोव ह्‌ 1 दका श्रादि वनस्पति मे, मनुष्य, 
पण, पस श्रादि प्राणिया कौ प्रपा, चेतनः रादि भ्रात्मिक शस्तिथों का 
चिक्ास बहत कम ह्‌ । जीवित रहन के हतु मनुष्य के लिये श्रायन्यक ह 
हि क्सीन दिस प्रकार का भोजन क्या जावे, इससिये यह उचित ही 
ह कि मनुष्य पृदा दक्षौ, जलचर श्रादि प्राणियों का--जिनमे जान श्रादि 
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ओवन निर्णाह्‌ भीन हौ सवे, उवित्त नदा ह 1 न मनदूरो से दतना भ्रधिक 
या इतनी देर तक काम सना उचित हे कि जिस उनका स्वास्थ्य बिगड़ 
जाव । दसी प्रवार्‌ श्ण पर्‌ इठना श्रथिक व्याज सनां कभी मी उचित 
महीं ठहराया जा सकता, जो -याय, मनुष्यता आत भावके विष्दहौ 
श्रीर जिस मभ्याज बैसल लन पर णी तथा उरवे ङृदटुभ्वी जन वै निर्वाह 
साधन ही नष्ट हो जवि । गाडी, टेमटम, दि वाहना मेँ चलनेवाल बल 
च धोडाके साथी दया वादव किपा जाना वाहिपि उपर 
श्रधिक बौमा सालनाया शक्ति सै श्रधिव दूरत्क ले जाना कदापि 
ठीक नहींह्‌। 

(२) भव्यव्रह~--यलव सत्य दचन षह्ना उचित ₹ ! श्रथन प्रायिक 
श्रारि लामके लियदूमरोको धावा देना यास प्रकार दटता मर्गेत 
क्टाया चुप रण्ना--जिसमे दूसरे मनुष्योषक्ो श्रमहोजावयाव 
भ्रययां प्रकर समक जर्वे--प्रसत्य प्राचरणष्ट । यनि सत्यक्टदेनमे 
षोऽ वदा भ्रनथषहोताष्ट तो ण्सा सत्य भाण भरी उचितम) पि 
भमी सत्य बालव कंटेदेनस किमी के धर कलहं तया प्रापसमे मार 
पीट होन की भ्राशकालहो तौ एसी सत्य याते वा कट्ना कमी मी उचितं 
नेदीकहा जास्क्ता। षमी प्रबार यदिकोर्ईूचारे हि याश्रय 
व्यक्ति विभी व्यक्ति षे धन प्रपट्रण षन वे टतु, उस व्यव्ति्‌ धर्‌ 
का भद लेना चाह भौर भपन दुष्ट ्मिप्राय केाचिाकर मीढ मीठी 
यते वनाव, तो एसी भवस्या में उससे सेय क्ट देना क्भी मी खवित नी 


भ्रारिमिक नदति श्रथिक विकसिते है एवं जिनके भाण सने में धपन परि 
णाम भो भ्रधिकं शठो होते ट--मकण न करे । क्षोवन निर्धाह मे लिषे 
भरात्मिद' भकितर्यो मे सयते कम विकसित वनस्पति पर टो सन्तोपि 
रहे । वक्ष द पौयो कयै भी श्राव^्यक्तः से ध्रधिकूदष्टनदे, म उनो 
तोद \ 
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क्टाजा सशता । एसे भ्रवसरा प्र मौन धारण करना ही उपमुक्त 
ह्‌ । द्र मनुष्य! वे गौरव कम कर्न या प्रपयय फलान दे हतु उनके 
गुम्तहोपाकाप्रगटक्लायाश्चयप्रकारबी वुराई करना पनुचितह। 
भरु यदि समाज्ञ या राष्ट्र बे किसी उत्तरदायित्व पल पर विंसी दुष्ट 
मनघ्य की पियुक्नि का प्रन ह या उस मनुष्य क॑ द्वारा राष्टरगोक्सी 
प्रकार षै हानि पटूचन षी समावना ह, यटि उस समयं उसकी 
दुष्टता प्रकट नही की जाती तो राष्ट का भरित हागा एसी दशा में समाज 
क लाभाय उसके गुप्न दोय एव दुष्ट श्रभिग्राय को प्रकट कटा वभी भी 
प्रनुचित नहा ठहराया जा सक्ता । प्रय मनुप्यो सं कठार एक हृदय 
भी एन" कहना या गाली देना भ्रनुचित ह्‌ । वचन सन्व हित मिष्ट 
एव सत्य होने चाहिये । सत्यव्रती क्‌ लिय उचित ह्‌ कि वह्‌ खला सत्य 
की लोज कर प्रये वान पर निप्पक्षवुद्धि सं विचार एव मनन फर 
सत्य के प्िययत स वडा त्याग करन बै भिये तत्पर रहं जौ सय प्रतात 
ष्टौ उसो श्रगीकार केर ओ विचार धारणाय भ्रसहय मालूम ह, उनका 
ह्यागदं। 

(३) भ्रचौय ग्रत--स्वाय वः भय व्यवितयों के घन रादि पदार्थो 
शाश्रपटरण करना नि दतीय चौय कम है) यदि कोई सम्पत्ति या वस्तु 
सुपुद परौ जाव उस वस्तुकोटष्पकरलनायाथोडादेनामीषारीम 
सम्मिलित ह \ सारी किय हुए भूषण पादि चस्तु्रः को पोड से पूप 
मेलननाभीचासीटीह। दूसर्‌ मनृष्यां का चारौ करन द प्रेरणा 
करना उनजना देना चोरी डवि श्राटि कायो कौ प्रशसा करना खवा 
भरनुचित ह ! दूसर व्यक्ति कौ वस्तुभा षो दवाव डाल कर धोष्ा देवर 
या बहका करल तना मी दस श्रचौय रतये विष्ड ह्‌) किसी न्य 
व्यक्रि की श्रनानता इव्यवस्या या भूता से लाम उठा कर उसकी 

वहमूल्य वैस्तु कय कम मल्य दङ्रल उनसे भी इस व्रत में दुर्पण भ्राता 
ह । भ्रनुचित लाम उरान बे सिय चुगौ से वचने के हतु धपा कर वस्तु 
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कौ नगरमे लाना चुगौ मै ्रफमरौ को बनावट वाज न्क कम 
नुग देना वनावदी वरी खात टिखत्ता कर इन्दम ट्स भ्रापिमरसक्म 
इन्वमटक्म नियत कराना रल में विता दिक्ट वलना या नीचा शरणी 
का टिकट लक्रऊची श्रणी वै डिव्वमेंषठक्रजाना दध्या श्रा 
क्सनुम निया श्रमी कौ वस्तु मिना देना, थाट गजम प दना तोल 
मेवमदेदनाश्रादि वाव चौय कम में सम्मिलिनदे। मुमु जीवक लिय 
उचिनह कि वहं प्रन्य व्यत्नियोबे धन या वस्तु का विना उनङ्ा सम्मनि 
भ,ललनदीभावनाकाभमीहूत्यमनं लाव। 

(४८) ग्रह्धचय यास्वगरा मनोय द्रन--मवम उत्तम वान यहह नि 
मनुष्य पूण ब्रह्मचारा रट किसी म्यावमायवाममवनेन कर नकम 
वामनक ह्य म स्वान दे भ्रपनं मन पर नियवरण रणे । पूण बरद्मवासै 
हाना साधारण गृह्य दै लिय बठिन ट ६सनिय गम्य के निय उचिते ह 
ङि वहं श्रमनी काम वासना वा प्रपनी विवाहिता स्वरी तफ सीमित रख 1 
श्रपनी विवाहिता स्वरी व॑ भ्रनिरिक्त धन्य विमा स्वरी सं---चा षटं विवा 
हरा हौ या श्रविवाहिना गहस्विन हा या ददया-वामे सवन न षर । 
स्भीया चडक्तं कै साय धनग कीडा करना व्यभिचार स मां श्रधिक निन्य 
एवे दूषित ह । प्ररस्प्री के माय प्रदपील हास्य बरना मनोहर श्रग देखना 
रमने की वासना हृत्य भें ताना प्रास्क्त होना भादि व्रहाचय व्रतकं 
विद्ध ह । श्रपनी विवाहिता स्त्री का मोग उपमोग की सामग्री ममम 
कर्‌, उपरे माय गति निवस भोग विलाखम रत रटना केमी मी उचित 
नही कटा जा सकता \ इमलिय मूमुल जाव वाक्तव्य हवि काम 
वासनाकांवमम्‌ यर) जहा तक सनव हौ सङ उतना क्म श्रपनीधम 
पत्नी कं साध सभागवर | प्रेष्टतो यदह कि कवत्‌ सनान उत्पत्ति 
कहु मासिक घम के पचान श्रपनी धम पनोदंसाय माग कर्‌ । ब्रह्म 
शय प्रती बै लिय उपमुदर ह्‌ कि वह श्रपना श्रारिमिक तिनं एव परिस्थिति 
पर मलीभाति विचार करके, श्रमन जीवन पयन्वे या [चित षाल क्‌ं 
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लिय भ्रपनीस्वीवं सायमी मागक्रन ठै नियम वनात 1 दनं नियमा 
म उसको ब्रह्मचर्यं त पातने मेँ वडौ सहायवा मिता । 

म्रह्मचय वरतधारो मनुष्य कं तिय उचित हरि मद्य मासम्मादि 
मात्व यस्तु एव तामसिक भोजन का--जिनसे उयकौ विवव वदध मेँ 
-यनता या वाम वासना पो उ्तजना मितती हौ-याग कर दै । उपवे 
निस उचित ह्‌ वि बः सत्व निपमानुमार सात्विय भाजन दही पिमावदर॥ 
ध्रह्एवय व्रती के लिय षामोटीपन करत वाती सियो की कया युनना 
एव षरटना व्यभिचारं स्वरी दुरा यौ सगति करना कामोत्तमेना करन 
वात नाचे रग ग्यटर सिनमा भ्रादि तमा मे सम्मिलिनं होना उपयुकन 
नहा ह न उमरे तियरएते शगार करना या चटकीते भवात 
श्रामूपण पटिनना टौ उचित हं जिनस स्वय याश्रय दक गण 
बै मने विवार उत्पन्नहो। यनि ्रद्वाचय ब्रत की धारण करन 
वाला स्व्रीठी तो उरक भी उपरोक्त प्रवार ही भ्राचरण करना 
चादिं 1 

(५) परि प्रमाण दत--उसपर ये परत्यक मनुष्य मे प्लव प्रबार 
कौ वासना एव इच्ाये हाती ६ । इन वामनाप्रोङी तृप्ति षे सिये मनुष्य 
भोग उपमाग कमै नाना प्रकार की सामभ्रिया एकत्रित वरै परिग्रह 
दकृाताह। इन सामप्रिय क जुटान बे लिय धने की पमावःयवरता होती 
ह । धन बो प्राप्त करत वे लिय व्यापार प्राटि वाय करता ह॑! य्या 
पारभ्नादिकायकरलमश्रय मनुष्यो वं चाय प्रतियागिता वनी पडती 
= जिससे प्राय दरूसरोकेस्ववाप्रमीप्राक्मणटहोजाताद्1 भ्य 
मनुष्य के साय मय होने से, उखे एव अन्य मनुष्या वौ श्रनव प्रकार षी 
चिता वक्ष्ट उढान पटतं ह जिनख उसवे माव कनुयित होते हे धर 
उसक्छो विवा होकर नवीन करमो के वभनम पटना पडता ह 1 जितनी 
जितनी मनुष्य कौ बा्तनाय श्रधिक हामी उने तृप्ति के लिय उपनी 
दी धिक स्म्रिया एकत्रित एव धन सचय क प्राक्यक्ता हागी उतनी 
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हो प्रविक्‌ प्रतियोगिठा धव मनुष्या के साय करनी पड्गी एवं उतनी 
हौ श्रथिक चरिता व कष्ट भ्भवन पन्य । मुमसु जाव बै रिव उचितह 
विं श्रपनी यासना्नप बो नियमि करे चं ल्ल श्रपनौ एव श्रषने भ्राथिन 
स्यी पूत्र भादि क्ूटुम्वा जन कौ ब्रावदयत्ता्ना काष्यान मरम्‌ 
जीर्न पयन्त या कूद प्रपि ठ लिय एम नियम वना ल वि माग,उप 
मोगा सामभ्रिया श्रपिक स श्रधिक व्‌ तनी वितनी रपगा, स्यावर 
वं जगम सम्पत्ति किय सीमा तक र सङ्गा तथा क्सि मीमा तक वापि 
श्राय क प्रपनावरमा । ग्रपनी इच्ाप्रा क श्रधिक नियतितेवकमेक्एन्‌ 
बै हतु परिवार वं श्रतिरिक्न श्रपन्‌ निजी व्यक्तित्व कै प्रयोग दे तिये 
भी भोजनं वस्व रारि ्रावश्यक परार्यो क रहण करनं कै नियम वना 
ल} इस प्रकार मोजन वन्त्र धन सम्पत्ति गृह प्राति परप्रह को 
परिभित करन मे उसदी वोननाये नियत्रिन हो जरवेगी । उसकी 
इच्छा निर्धास्वि कीमा वा उनथन कखे सोमास वाह्य ्तुप्रा 
मै ग्रहण कएने कौन हागी। इन इच्ोप्रो के सीमित दाने मे, 
शान्तिः उसर्ब हृत्य मेँ विराजमान होगी भौर वट सत्पयक्यै श्रोर 
वणस वर्मा । यलि निर्थारितं शीमा सश्रयिव्र धनव सम्पत्ति समाग 
सै श्रप्ठ हा जाव या निवारित समामे श्रधिर् भायदहो, उम 
श्रधिक सम्पत्ति व श्राय का श्रपनावे नटीं वरन्‌. परोपकार क काप 
मेक्तपादे। 

उपरीव श्रिता सत्य प्रचौय ब्रह्मचय ण्व परिप्रदे परिमाण 
पृरच्रतो का गणन गह्य की मानसिक्र नक्िया वै विवराम एव उसकी 
परिस्थिति ध्यान म रय फर दिया गयष्ट्‌। सयामीव साधुकयीमनो 
वृत्ति ब स्वाभाविव गृणा के विदरास का दृष्टि म रयने स उपरोक्त पच 
चनद स्वर्पम क्विनादी परिवत्रन नो जाताट्‌। माधुकं प्रना 
1 प्रर गृरन्यी दैव्रतोको भ्गद्रत जटा श्रनृच्वि न 


१ 


श्व श्रातम रस्य 


(स) म यास्धम (पच महाव्रत) 


भटापरता को वणन निम्न प्रकारते द्यि जा षवता दं -- 


(६) अरहिया सरद्रत--सावु किसी भ्रकारको मी हिसा भिसी 
दलाभमभी नहाक्रतदह्‌ नकारईएसावायक्रतह्‌,न एसा "ब्दी 
वातत ह जिनः घ्राता याश्रय दिसी जीवको विसी प्रकार काकः 
पदुचम्मौरन कमा विसी जीद का श्रित विचारते ह । जीवने नवाह 
कैद्तु विम प्रसार वा व्यवसाय नहा वरत ह) पि श्रादि व्यवसाय 
क त्याग देन से उयाग संम्बधा मि कौन श्रारि छाट छो जन्ुञ्नाकी 
हषा स वच लिह्‌ । व्यापार दछाडदासे व्यापार राम्बेधी भ्रवेध एवं 
भ्रनियानिना + पप्र चिन्तां व क्ष्ट--प्रपन तथा प्रय मनूप्या 
कौ होत थ--वलह जात ह । उतर पूत्ति वं लिथन भोजन वनाते न 
श्रग्नि जग्रात नश्रय कोई वाय वरत ह्‌ इसलिप भोजन सम्बधी सव 
प्रकार षी हिमा उनसर दूर रहती ह । शरीर कौ जीवित रन के लिय 
भिभावति स्वीकार करत हं! श्रात्माप्नति क हेतु सा राय नगर 
ग्राम श्रादि वस्ती स वाहुर रहते ह भाजन वे लिय दिने एक वार नगर 
याग्राममें प्राते श्रौर भिक्षा द्वारा सात्विक भोजन प्राप्न करके नौर 
जतिहं। मणे में पथ्वी को देवत हय चते ह्‌ वि कटी प्रमादभे कोर 
जी उनक्ते परो क नीचे दवक्टनमरनाव नक्ष्ट्ाव। सम्हूतकर 
पुस्तक कम्रडल श्रादि उपरण जीव णय स्यान म रखते हु । इम प्रकार 
भाजन गमन श्रादिमें विसी भ्रारम्मिक हिमा दीप उं नही लगताट 1 

यलि कोई मनुष्य पटु कौट पनगर भ्राटि उनके शरीर फो किसी 
भकार काकण पचाद तो उको ट पूवक सहन करते इ ! यलि कोर 
मनुप्य या पटु उनं प्र प्राक्मण वर उनवे दारीर को तलवार दान् 
पजा प्राि ताम्प्र -स्व्रयाथगसं विदार्‌ डालएवप्राणभीलन ताना 

आकान्ता मनुष्य या पन पर्‌ श्रपनी रक्षाव हृतुनवारकर्तेह्‌ नभय 
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मीत होकर भागत ह्‌" न उनसे नना पृदक प्राण दान की प्रायना कसते 
ह न उवौ वक्ला कटार श्राि प्रपा कटनं ट वरन्‌ भार हह प्रापति 
एव कष्ट को श्रात्माक्ति ढारा नान्त पूवक सहन नेते ट प्रप मन 
को घचेन, नोकातुर महीहोन दने ने मन मे उसप्त ग्रोधिनहनेह 
मंष्ष्ट न उमबा श्रहि मः मेँ विचारे ह्‌} यदि कोई व्यक्ति उनको 
दुराचारो मेषी पादी मूख दगीभ्रारि रपय व गारीदे,तो उनको 
भुनक्रनमनम दुषिठ होने ह भौर न श्रषन तप नान त्याग प्रादि कायो 
क प्रशसा सुन क्र प्रसन्न हने ह । मुख दुख यागे वियोग ताम हानि, 
शत्रु भित्र, गह्‌ वनं भ्राटि प्रत्यकं श्रवस्या भें साम्य वृद रखने । मन 
मे समस्त मानय वु प्राणि समाज के हिति की वात विचारत ह एव उनको 
कल्याण पथ पर चतन के लिय भ्रमन मदुपण व श्रादण जीवनवेद्रारा 
प्ररित य उत्सा करते हे } इस विवचन से स्पष्ट ह कि साधु श्रारम्निक 
उद्योगिष विरोधी एव सवत्पौ चारा प्रकार कौ हिसा को सवधा त्याग 
वृर श्रदिसा महाव्रत का पणतया पातन करते द्‌ 1 

(२) सय महाव्रत--सायु पुष्प सत्यद्रत वा पणनया पालन 
एतदहं । स्ासारिक षाय--जिनर्मे व्यस्त हान से गहृम्य प्राय किमी 
ने किदो भ्रणभेश्रसय वोता पा उपवा व्यवहार भ्रमत्य राता 
ह--उन समस्त सासारिक काय एव त सम्बधी मात त्यागदेन से साप 
पुरुप लौरिक काय सम्बधो समरत प्रकार वे भ्रसत्या से ध्रपनी पण्या 
रा क्ये हे । गृहस्य व्यक्ति राा, भ्रजा धनी, निघनी स्वामी, भत्य 
विदाने मृखं भागि भिन्न भिद्च म्थिति वाद मनुष्या स भिन्न भिन्न प्रकार 
का व्यवहार वरता ट्‌! भ्रान्ठरिक भार्वो डो भराय ट्िषाकर गृहस्य 
विमी ङ प्रति यन्तं विनय प्रदर क्रवाह विमी के साय रयता 
कावर्तावक्रताह वितसीकीश्नाना नश्रतापूवकं निरोवाय बरे पालन 
कर्ताहं किमीकोगवके सायप्रात्दताट्‌ 1 मायु उपरोक्त भ्रमदु 
ब्यवहार से द्र रटने ह ! धनी, निषनी, वितान, मूर ऊच नीच, सदा 


१६६ श्रात्म रहस्य 


चारी पायी श्रा भिद्रभिन्न स्थिति वाल मनुष्य सं एवसा वावसे 
ह! नविसासफी सुःामन वर्तट न त्रिसी स दुव्यवहार। साषु ने 
मन म जस्भावहानेटह्‌ उदी दे धनुमार उना -यवहारहोताष्ट वम 
ही न उनकं मख स निकृठतं ट ) इम प्रवार सापु विचार, वचन ध्व 
व्यवहार मे सवथा पूण सत्यता वा प्रयाग क्रत ह । साधू वा लक्ष्य उच्च 
मद सस्विरानद श्रवस्याका प्राप्न क्रनाहातारं । श्रत व श्रपनेभत्यव 
माय व चिचारधारामें सयतास काम लत ह । पुरानी धारणा ण्व 
रूदविरषा कौ सत्यता की वसौलौ पर परीक्षा वरतं ह यटि जाचनभरव 
श्रसत्य श्रमपूण या हाचिकर प्रतीत नती ह, तो उनके तत्तात स्या देने 
ह । सादु पुर प्षावकेश्रावयम लोभ वं वामूत होकर पार्वप्रस्त 
या हास्य मे भी कभा भ्रसत्य वचन नहा पहने हं ) वास्तवमें काम धो 
लाम ग्ाक हास्य भ्रादि क्षुः वत्तिया ही उनकी नष्ट हौ जाती ह । उनके 
वचन सन्त दूसरा निय हितकारी मृदु एव मद्य होने ह । स प्रकार 
साषु पुरुप भय मटाप्रत का पूगतेया पालन करते हु 1 
(३) भचौय महाग्रत--सायु पुर्प चिस व्यक के किमी पदाय 
कौ भी उसकी सम्मतिं विनावमी द्रहणनरीक्रतेह। सयमद्रारा 
इन्द्रिया षृ नियद्रित काम धो श्रादि कथाय एवं इनच्छाम्र) के प्रत्यन्त 
क्षीण हा जान स, साधु पुस्प की भ्रावगयक्नार्ये ही बहत षम दो जाती 
1 क्षरौरको जीवित रलन के लिय साधारण श्रल्प मोजन कौ नानवृदि 
कै लिय स्न की शौच श्राति काय के लिय क्मडल फी भ्रावर्यक्ता 
होती = । इन श्रावदयकतामा की पत्ति गृहस्य सुगमवा क घ्ाच श्रढा 
पूवक क्रदंवाह्‌। द्द्रियो के पुणतया नियतरित हो जाने एव प्राष्य 
कताग्राकेनेरट्न से श्रन्य व्यक्ति क विनी पाये ग्रहण करन की इन्दा 
दी घाधु पृष्यकोनही दोनी । साघु पुरुष निमी व्यक्तिते विसी यस्तु 
की याचना नरी क्रता द्‌! यटि गदेस्य श्द्धा-पूवक भ्राव"यक वस्तु 
उरे मट करना चार्‌ रौर उरे उसवे प्रण करने कौ श्रावश्यक्वा प्रतीव 
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हाव,तोय उस कस्तु कोल सतेह \ यनि साधु पुरु का मृहस्यी के वचन 
श्यवहार या भ्राकृति से यह भास जावे दि वट्‌ वस्तु कोभ्रम वं भक्ति 
देना नही षाहता ह्‌ श्रौर उस बस्तु षो पुथक होन म उस दुख होना ट्‌, 
तोयं उख वस्तु षो कदापि ग्रहण नही करते ह ) साय एरष विसी गृहृस्यी 
कगे एसा उपदे नही देने ह, जिससे उसरी प्रव्त्ति चौय भ्रादि कायम लग 
या जिसके फरने स्रम्रय ध्यक्तिया दे घनका किरी प्रवारसं अ्पदुरण 
छ्ो। साधू पुरुषं इस भकार श्रचौय मटाद्रत क मन मचन एव व्यवहार 
मे पूणतया प्रयाग मेँ लते ह्‌ 1 

(४) ब्रह्मचय मटाद्रत--ममविलारा से मवया चित्त टं जान 
के कारण, साधु पुष्पं भ्रपनी विवार्हिता र्वा का भी परित्याग कर देने 
ह। स्व्रीमात्रभो माता, वर्हिन व पुत्री के तुत्य सममन सगे) 
पपन हदय मेँ कापवासना र प्रवण नही होने दतं हे 1 ओ भोगदिलास 
उने श्रपन प्रारम्भिकं गहस्य जीवन मे मोगय,उषहेनयाःष्सेट 
भौरनमनमे उनक्तीस्मूतिकोहीम्रानदेनेह\ सयमकेश्रकूगदारा 
भतो वा भें रघति ह । उसको इधर उधर प्रासरारिक कार्यो मेँ भ्रमण 
केरले सेरोकनटै। इस भय से कि कटी कामवासना उनके हृदय म मिम 
शप्त द्वारसे प्रवशनक्रजाव,व विसीरवी सभी एकोत में वा्लताप 
नही फर्‌ म किसी स्त्री के भागविलपि गार स्प रगप्रादिकी 
केथाकटे ट स॑श्रवण करतेदेश्रौरन दस प्रवारके विचारहौीमनम 
सातह्‌! भिक्षा यत्ति भे भौ साघु एसे तामसिक या राजिव भोजन 
जिससे कामवत्ति उत्तजितं या प्रौहसारित होती हा--ग्रहण 7हो करत है । 
नगर प्राम जन परस्प पुरुषों फा समागम भरन्यवं समय पधिक्तासे 
रहता ह साधु पुरुष उस स्थानसे दरजगवमे रहना पसन प्रतेह । इस 
प्रकार साधु ब्रम महाद्रत का सवया पालन करते ह । यि ग्रहमचय 
मदाव्रत कौ धारण करन वाची साध्वी हो तो उसका मा खाचु के समान 
ही उपरक्त प्रत कौ कटोरता कं साय पालन करना चाहिये । 
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निज्न यन उपवन प्माटि स्यानोम निर्‌ दी मानि निमय हाकर्‌ विगर 
वर { 

मन वचन व "रीर पर पूरा नियव्रण रू न मनक टधर उधर 
भटकन दै, न उसमे किसी प्रकार कै दूत्मित विचार श्रानदे। विचार 
मर वधन वाले एव नरैर पर मी प्रक रवे । काम त्रौध प्राति प्रुम 
मावना्थे--जो श्रात्मा ये “न्ति भ्रानन्द स्वन्प को विद्ते कले वाले 
प्रलएग परिग्रह ह--त्याग देन पर साघु कै लिय उपयुक्न ह कि उनको 
उस्र करने वाल वाह्य व घन षा भी परित्याग कर दे । मोह उत्पन्न 
करन वाल गृहस्य जवने के सायी स्री पुवश्राटि प्रिय जन माय तेना 
ध्राटि पालघ्रषनु पक्षी गाडी मोटर ध्रादि वाटन, मौगविलाम तथा एवय 
गि नोना प्रकार की सामप्रिया एव साधन का छोड दे} प्रातमोत्ननि 
के उपयुदन ओवन मेः लिय जो वस्तुये श्रत्यन श्रावग्यक हा उहा तव 
परपनां भ्रावरयक्ताभ्रों कौ परिमित कर ल! ममित क्रलन परय 
प्रावयवताये वटूत थोडा रह जाना है । तपस्या प्रादिके द्वाराक्म 
म-घन नष्ट एव भात्मोध्रति करन के हृतु गरीर को जीविन रसना प्राव 
प्यकहे श्रत उसकी मत्यु मे रक्षा करन दे लिय सजन ग्रहण करना परना 
हे । भोजन दे सिय साधु भिकषावृत्ति स्वीकार वरते ह । भिक्षाष् लिय 
साधु ल्निमे एक धार वस्ती मेँ जति ह । गहस्यी शरदधापूवक सात्विक 
ग ब्राहारर्भेटक्र देते ह जिसको प्राप्त करे साघु नगरसे वापिस 
चन भ्नान हे । 

साभु प्राय निजन स्याने में रहो ट्‌, शौच श्रादि से निवृत्त हान 
हतु जले रसन म॑ तिय परात्र की भ्राकयवता टोती ह्‌ } इम ्रावःयक्ता 
कोपूराक्रन मै लिय साधु काष्ट कावना हृभ्रा कमडल रवद ह ! स्वप्‌ 
मूल्य होने कं कारण द्मवे वारी जान कौ भौ श्रातका नटीं रहता ह 1 
भस भ्ादष्यकता चे शरद्धातु गृटस्य बडी सुमना म पूरा करदेन ह! 

गानवृदि के टेतु साघु को प्राय शास्र की प्रावन्यरताह्ोनीद्‌। 


33 प्म स्ता 


(४) पर्णि ष्या पन--शष्ण्य ध गनद मे पा 
वदि हि प दवस य प करत्‌ एव ¶ररद मनण्यनम 
विना र८ दुत ग््दू स्पदे त्थि दाङ त [किमः 
प्न्नरामाकार्द कर एद र्या दरसल कोठो चानाम 
इ~ वपा र्द दनाग दात्स्ति करद) रपद 
सवरि कि गोत का--ि्द्पाःटमे पतरम ष्टुष्यश् षडिकः 
शि जवी तददिस एनडी दला उकण च्व हति परी {-- 
मष्टदा८। पपु भामे स्मन्यहोन ग सरण प परा 
प्रसि कष्य कि एम मन्यो {न्स र्ए्य दै पषा 
कत क सिर गवास त उानाहं--रष प्रशमन को गपु प्ण््‌ 
गदनदे। हट दिगस गमा भतान प्तौ मन्प्य नी 
प्यास यदीह उम सरार हरिणि मत्‌ अना 
तगमटमौ पाको गाप स्याद हद ६ म निदातरे। ण्णेम~~ 
सोरम पापप्नदुष्दनभ्रष्वापुृहं निगद दाग्नम्नप्य नेष 
प्रसार दे षग पनिष्ट द्ष्द एष दरया ह--ताण्ोयकौ 
सोथ पदन पाप पलममे 1 भर {जिग भारय मोप सलार दुश्यष 
है वमो कोम वरयम स्गगयहा णापर ८रीर मे वृक 
स्मी धूतवरप्रात वर्यः दने सिन्द, विवि पाशि पय भनुध्ये धन षा 
भप्पत पानके हो-विलेयतीदेदे) दोषन भम्न्पोमे तिणि 
मृगपपरोर्श्िगाभण्पशो नादा प्राच मध्यङे हन्य में रनप्रहपत 
करवीरं, रसश शपू पत पमे दव्य 1 हत्‌ द] तपु दुष्भके 
लिय उतर मियटनूज्यदीर्मोाति ठन्लगनकर न्मी द्ादोदकः 
भस्तुवे ितमिघ्रयापृषङ्लोतयो्रीरदे मी अशारकी पीटा 
हले मे एाप्प्नहा 1 प्रधने दसीर एरं वरिरजना ख ममल्वभवङेषकी 
एवष्रयभतयदम्दयी सामङेनान्होडारपष्षापु डे विपिभयदा 
भाई भारय धेय नही रट्ताहै दमनिय सोपूभो जिद सियट 


ए---प्रवृत्ति माम { चिचेयात्मक पाप } 


उपराक्त श्र्िसा सत्य भ्रषौय द्रहयचय एव परिद्रिटयाग पच 
शनो कं वणन मे स्पय्ल ह्‌ कि उसम वंवलं यही निशित दिया गवाह 
महृम्य व सावुस्यिति मेँ मनुष्य का क्तिक्सिक्प वचन यामावनाका 
त्याग देना चाहिय श्र्थान उपरोक्त पच व्रता का विवचन सच्चिदानन्द 
स्वस्पप्राप्तिके माय कार्ववते निव्ति या निप्ामवं पक्षह। स 
भ्राद माग कै जव तक दूमर प भ्रवत्ति या विषयात्मक फा--प्रवात 
किस किम स्थिति में मनुष्य के निय क्या-या करना उवित ह--वगन 
नहा पिया जावा ह्‌ तव तक सल््विदान ठ स्वरूप प्राम्तिबे माग को क्यन 
श्रपूत रह जाता ह्‌ 1 भुमृशषु जीव कं लिय यह जानना श्रयन्ते श्रावक 
हवि वह्‌ क्सिविख स्थिति में प्रतिदिने या प्रादलम्ता डन पर य्या 
क्या बाय कर जिपसं चहं श्रपन उद्यमे साल नासवै। 


(फ) गृहस्य के पट चआवदयक नियम 


चिरानन्दं स्वरूप भाष्ति माग के उपरत कथन स॒ ष विधयामक््‌ 
नियम उदत भिये जा सवते ट 1 मनूष्य की गदस्य एव प्यास भवस्या 
वौदृष्टिरमे रखनमे दून नियम्नर्मे मा त्रिंतना ही प्रन्तर पड जाताह्‌ 
इष्तिय प्रथम हा यदस्य श्रवस्या कै भ्रनु्तूच इन विधया मव नियमा 
का वणन विमा जातां -- 

(१) देगोपासना--जिटोन भ्रात्म भयम तपस्या याग ध्यान 
भ्ादिंै नारा कमदघन दो नष्टं करके गुड जीदेमुक्न अर्वस्या के प्रष्ठ 
कंरलियाह श्ण चान ज्यति वै प्रज्दतित्त हो जान खजिटोन समार 
कै समस्त पनाय एवे उनके समस्त गुण व श्रवस्याभा कौ भलीमाति जान 
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श्रि महान कायक्षियहे! पसाद ग्म्य श्रपन प्रादगवकीश्यर 
भ्रग्रषर होगा । यदी उपासना एव मत्रि ह ! गरहस्य कै लिय भविन 
हेन्रि वहेप्रधिनिमिकृछकात दक प्रात यासायङड़ादया दोना समय प्रन 
ममीत के भ्रनु र देवापामना विया कर! 

मवं श्रिरिवन वं महापुर्थ, घो सटप य॑ पथिकं मन वर 
भमा तके गीवमुक्त तोन हए ट्‌ परन्तुजोउतमागवा वतिना 
भाय वेय कर च ह, जिनरधी श्रारमा दितनं टी दमे तके शान्त निमल 
एव भ्व? हौ युका ?, जो भ्रपने सपरा द्वार समार कै प्राणिया को 
समाग प्रर तमने व हमार गुरहे ! उनङी भक्ति व्एनामा हमार 
तिये श्वयस्वर टह) 

(२) स्वाध्याय--परातमोद्रति ये लिय भ्राययक हं मि नानवटि 
रिति प्रतिदिन टीला रटे! चानवदि स्वश्रनुभव यापर भ्रनुमव द्राण 
प्राप्त हानो ट्‌ ) समार क पाय एव प्रतिदिने व्यवहार व घारणात्रा 
कै ध्यानपूयव प्रवोकन एदे उनपर मनन बरन सै स्वं श्रनुमव प्राप्त 
हाना) ज॑ नान वश्रनुमवपूव बाल म महान पृर्पा ने प्राप्तं शिया 
थाप्मीर निम मानव समाज मै उपवाराय प्रयाम पत्रि करटा 
हे वटं ननि पर प्रनूमवद) भ्रामा कौ उन्नत एव ्जानेवित्रास करन 
कहन गृदूम्यकावर्नेव्यह दि वहंभ्रतिटिन प्राया मक, तिर महत 
पपा व॑ जीवम चरित्र सम्बधी भ्राठि विया पर्रथा का स्वाध्याय कू 
समये न्वये किया केर एव इध्ययन्‌ कयि हए विषय पर विचार व मनन 
वियाबृर। यटि फंड प्नपिक विगान त्यागौ पुय किमीप्रय वा वाच 
ता उमन्ने ध्यानपूकवे यवण कर} एसा क्ग्न मे गृहम्यीकौभ्रागां 
उतत टागौ ण्व उरे कानमे वदि व विचारा में उनस्ताश्रावगी । 

(=) ध्यान या याग--मुमुषषु डोव के तिय उचित दह्‌ कि षह चि 
गदान को रदवं भ्रयन मामन रल} प्रादय को सामन रन्वनष॑ं 
सिय भ्रपन “ट चिलनद स्वल्प मा ष्यान कंसा भ्ावध्यक ह । ध्यान 
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लिया ह ग साचारिक समस्त दुखा से मुक्न होकर निजानन्द मे-- 
ङा प्रनुषम शलोक अचुण्ण एव दास्वत ह--मग्न टो गये ह॒ एसा 
महान्‌ भ्रामं आराधाना वे योग्ये । य हमका माग प्रदगन कराती 
ह। यदो श्रदत या प्ररहन्तदेव' ह 1 इन्दा की दिव्यवाणी से ससार 
क प्राणियों षा घ्नात्मत्तान हाता ह, जिस विंतनी ही भात्मा्े सरार 
सागर से पार उनरन मे समय टो जानी ह । भरन्त में ये परमामा मौतिक 
गरीरकत्याय कट्‌ निर्वाण पर को प्राप्त हो जाते ट जह्य नास्वत संध्वि 

दानद स्वर्प मे मग्नं रहकर भ्रनन्तकाल तङ श्नुपम दिव्य भ्रानदका 
उपभोग करम ट एव जिनके दिव्य नान मे जगत के समस्त पदाय भपन 
श्ननम्त गुण व पर्याप सहित भ्रालाकित हति रहत है ! 

इनक्रा ज्वलन्त उगहरण साहस तपस्या भ्राममयम जितेि्यिना 

घय एव काम बोघ भादि मानसिक दुभलतापरो पर इनकी विजय हमार 
भरधस्लरमय जीवा मे सय प्रका सदन ह! भ्रात्माप्नति वे लिय पाव 

यक ह कि इन ्राराधना योग्य परम दान्त सौम्य भव्य प्रानन्दमयौ 
मद्रका चिव्रष्हुमारन्रोदे सामन रट्‌ । हम इनवे गुणो का स्तवन 
करं एव इनके र्गेयन पर विचारं दि दाने निस प्रकार रागदरष प्रादि 
प्रवत्ति पर विजय क्मयघन फा क्षय शु चिदानन्दं स्वरूप प्राप्ति 


\ प्रहत न्द सस्छृत कौ प्रह (पूनना) धातु ते बना ह्‌, दस्षये ब्रत 
उस महान प्रात्मा दो कहते ह मो पूजने योप्य हो ? प्रहत हाब्द का प्रहृत 
भे पररन्तष्टो जाताष्ट \ इटं को सास्य, योग धोद एष अन दामने 
भ्रदतया भरट्त दाहं! 

१कग्रद के फोटो चादि चिच ल्प काल मे ही नष्ट हे जते ह, इसलिये 
इन विरो रो चिरस्यापौ मनन के लिये यह उपयुक्त होगा कि ये चित्र 
पाषाण पीत प्रादि धातु बे यनाये जादे भोर इनक्यै स्थापना उचित 
विगष स्पान पर को जाद जहा प्रत्येक स्थति सुगमत से चा सदे 1 


श्रवृत्ति माग १७३ 


श्मदि महान काय त्रिय हे! एसा क्ले स मत्स्य द्मपन भ्रादगदीश्रोर्‌ 
भरग्रमर होमा । यही उपासना घ्व मक्ति ह । ग्रहस्य कं सिय उचित 
ह्‌ दि वह भ्रनिनिनि क्छ कात तक प्रात यासायकालया दाना समय श्रपन 
सुभीते वे श्रनुसार देदोपासना विया कर। 

इस्पैः श्रदिरिक्त व महापुच्य ना सत्यय बे पयिक् बन क्र 
श्रभी तक जायमुक्न तोनहा हण्ड प्रतुजोउसमागक्ा कितनाहा 
माग तय कर चै ह जिनरी भात्मा कितन टी दर्जे तक नान्न निमल 
एव स्वच्छ हो दका जोभ्रषन सटुषदन हायससारदे प्राणिवाका 
स्त्माग् परसष्गानेह्‌ व हमार गुम्ह्‌ । उनकी भक्रिन क्टनाभो हमार 
त्तिय श्रयम्कर ह । 

(२) स्वध्याय--आत्मानति ख निय प्राव^्यक ह तरि नानवदधि 
टिन प्रतिदिन होती रह । नानवदि स्व पनुभव यापर भ्रनुमव दासा 
प्रप्तलेती हं । समार ष पटाय एव प्रतिदिन के -यवहार व घारणाग्रा 
कै प्यानपूववं प्रवभोकन एव उनपर मनने करन स स्व श्रनुमच प्राप्त 
हेनाहे। जो नानव प्रनुभवपूव कालम महान पूर्पान प्रप्ते किया 
या प्रौर जिस मानेव समाज वे उपराराय ग्रयाम एषित कर न्या 
ह वहे नान पर ्नुमद हे! भ्रात्मा को उष्रत एव नानविकास केर 
मेहतु गृटस्पका फतन्य ह कि वह्‌ प्रगिदिन ्राध्यात्मिके नतित महान 
पुश्प वै जीकन चरसि सम्देधी भ्रानि दिया पर्‌ग्रया का स्वाध्याय क्ट 
समय कं लिय क्या कर्‌ एवे प्रध्ययन किय हए चिषय पर विचार व मनन 
क्रिया कर} यटि कोद श्रभिक विदधान त्यागी पुरुष किमा रय को वाच 
मो दसत ध्यानयूववं श्रवण कर! ठेखा कले स॒ महस्य ची प्नात्मा 
उश्नन होमो एव उसके नान भें वद्धि द विचारो म उदारा भ्रावगा। 

(३) ध्यान या योग--मूमशषु जीवके लिय उचित विं वह्‌ चिदा 
न्‌= भरात्ग को सदव श्रपने स्रामन रल १ आला का सामन रखने दे 
लिय प्रपन ट विदा द स्यल्य करा ध्यान करना श्राव््छकक 1 ध्यान 


 „ (न्न 
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की गान सौम्यमुद्राका चित्र श्रषन हूय मन्तिरिम दिरजमान क्र 1 
निचार क्र दि भ्रश्त देद विस प्रद्र श्रपन नानचशु से पिला क समस्त 
प॑रायो वा भ्रवलोकन करर टे एव अनुमव कर वि क्रिमि प्रकार व श्रषन 
भान भ्बल्परमे मग्न हरर श्रनुपम भ्रलौक्कि दिच्य श्राननकारसा 
स्वादन कंरर्हह। एमा अनुमव बेरन पर वह्‌ व्यक्नि स्वय श्रपन भ्राठम 
ध्यान मेँ स्थिर दौ जावगा ! उते ्रषने भीतर श्रानेद षी लर्हरे दती 
हई दिमलाई नेगी निमते प्रभावित टोक्र उसका भ्रामा प्राल्लादम 
्र्मीतत हि उव्मी॥ 

उपरक्त ध्यान व समाधि कै भ्ररिदिक्ति मुमुर्ण जीव पे तिय उचित 
हरि बहेमाम स्वरुपं पर दिवार एव भननषरे यटभी विचारत्रि 
ससार य समस्त प्राणिया की श्रातमारये चसकीश्रामावै मल्णनट 
कर्मो कै प्रावरण भें विभिद्रता टोन बे कारण ही, दनश्राणिवा की प्रामाश्रा 
में विभिन्नता टिवलाः न्नी रै । एसा दिचारन से उकं हृदय मे प्राणी 
समाजं प्रति दया व्रम क भाव -ल्यन्न हाग एव कषमा, ग्रता सरलता 
श्रादि उस्म वत्ता मी जागृत ट! जादी रौर उशी घात्मा श्वयिव' 
निमल एव उप्नत हान नगयी | 

(४) प्रानोचना--मुमुष्षु जीव कं लिय श्नयस्करह वि बट्‌ प्रति 
रिनि ध्यान के प्रवसर पर या निरी भ्रन्य समय एकान्त में बठकर व्यतीत 
हए दिते ष श्रपन छमस्नं प्रशम्त व श्रप्रनस्त वायो की निष्पक्ल दृष्टि से 
समालोचना विया मेर} ट्िम ओ श्रनुचित वाय उस्सेहृरुहा जा 
दुष्ट यो द्तिव विचार उक्षे हूल्पमेश्रायह्याजा मिष्या कटौर 
श्रदित भ्रयवा श्रनूचित गन उमवे मुख स निकले हा उनपर पस्चात्तापं कर 
उनकं सिय ग्रपन कौ धिक्कार व मत्या कर । यह्‌ सक्त्य बर कि भविष्य 
भेम प भ्रनुचित काय नही षर्गा भ्रौरन रीण दुष्ट विचारो को हृष्य 
में स्थान दुगा यवा प्रयोग्य नग्ने का उच्चारण कर्मा ! ईच प्रकार 
निन्न्तर श्रालाचना वसे रहन स्‌, उम गृहम्य मनुप्य श चरित्र उन्व 
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मै खकत्य विकल्प भन मेँ उडा वर्ते ह्‌ 1 भरत प्तासारिके वस्तु मे माह 
म एव मियत्रित क्र देने से मनकी चचलताकमलो जाती ह भ्रौर 
उरक श्रपने मन पर नियत्रण क्तिनि ही प्रों मं प्रप्तहाजातादह्‌। इस 
प्रकार पच ह्रियं एवं टे मन वे विषयो बौ सीमित कर देने से इन्दिय 
पर मयम प्राप्त हो जाता है भ्रौर विपयवामेना फम एद नष्ट हौ जाती 
ह । इद्दियोकावनर्मेकरतेनारी स्यम ह भौर यह सयम तप का मुख्य 
प्रगरह। 

(६) परोपकार सेवायम या दान---दवापरासना भरादि उपरोवत 
पाच मिम जो दनिके व्यवहार कं लिये बतताय यय ह उनमें पैवलष एक 
यादौ घटे प्रतिदिन व्यतीत होत हु । मनुष्य मन वचन भ्रषवा रीर 
द्वारा कू न क चाय प्रतिक्षण करता रहना ह । पति क्षण मनोमावना 
के भ्रनुरर उसमे नवीन बमो फा व घन होत्रा रहता ह । इसलिय गृहस्य 
मनुष्य कै लिय उचित ह करं वह्‌ देवोपासना प्रादि उपरोध्न पच भरावग्यक्‌ 
नार्यो एवया दो घट तक लग रहने स ही सन्तुष्ट न दौ जाप । उको 
प्मपमगपधर्टोपैकायपर मी ध्यान रखनाहोगावि कीं प्रमादकेकारण 
इष भप समय मे प्रगुम वमोदा ववनन दहो जावे} दस भ्रावयवता 
षै श्रतिणितर गहस्य मनुष्य की एक प्रौर भी भ्रावग्यक्ताष्टै। 

प्रत्यव मनुष्य सासास्वि वस्तुध्रामें एसालिप्नहं स्वीपूत्रभ्रानि 
मूटुम्थी ओन एव भ्रपन प्ररीरकी माह ममनामेंएसा फमाहैरकियह्‌ 
खानता प्रा मौ कि उसकी भ्रात्मा ््नमव स पयक एव भिद्नष्र पिर 
भी उसका ममत्व उनसर नह। षुटत्म ह । ष ममता वे मादकोक्म 
चनः एव द्ुलान वौ भ्रत्य त धावयक्ता ह । उपगेर्नं दोनो धावश्म 
मताप्राकौ पृत्तिद्धी ेवयण्य ही पौपपि ₹ वि वह्‌ समस्त प्राणा समाज 
केप्रतिपरेम व सहानुमृति, दृखित दा प्र दया मानव समान पर उपकार 
एव उसदौ सेवा कौ मावनारये प्रपन हप मे च्यरय वयां गडि कैर श्रौर्‌ 
इन भावना चौ हृदय ने गीठद मुपुष्ठि दसम ही न पडा रहन दे, मरन्‌ 
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न भावनाभ्राको काय स्परे परिण्त करन का मरय प्रयत्न कर। 
सेवा षं भाद हृदय में रषन निस्दाय माव स मानव एव प्राणां समाज 
कौ सेवा म लगन तथा उनका दुष दूर करन वे लियं गाढ परिमि म प्राप्त 
भिया द्वय व्यम के एव शारीरिक वष्ट उरान सं उपरोक्त दान 
भ्रावदयक्ताये पण हा जारी ह । परोपकार क भावना हदय मँ रहन पे, 
प्रगमकषमौकाववननहीहाता ह केवत शुष क्म टी बघतेह) म्न्य 
प्राणियों षी प्रमपूवक सेवा करन मे जौ धारीरिकं षष्ट या वदना उसकौ 
उटानी पटती ह श्रवा भ्य मनुष्य या समा कै हिताय जौधनव्यय 
करता या दानं देना ह॒ उसमे उसकी ममत्व सावना केम एद नष्टं हेती 
हट । इस प्रवारः परोपर्वार सेवाधम या लान गहस्य के लिय स से प्रधिक 
उपयोगी एव श्रावश्यक ट + 

गरम्य मनुष्य पा यतव्य ह किं वह्‌ धपन रूदुम्ी सम्बधी य निकट 
जनके कल्याण व भामाय काय केर नथा समाजवदेग दै उद्धार एव 
समद्धि के कायौ े प्रयलजील रह । निकटवर्ती पशु पदी श्रादि जीवो 
को भी मुख पटुषावे मूल वर भी कष्ट न दे 1 गृहृस्यी कै लिय उचित 
ह किं भीरे धीर परन्तु दृढतापूवक श्रपते सेवाघमं को श्रपनी समाज एव 
देश तक ही सीमिते न रल किन्तु उसकी सीमा को वडा कर ससार फ 
समस्त मानव तया पगु समाज तक करदे ससार फे समल प्राणियो 
के भायाण गी वाने सोच एव यिचारो को कार्यािवित कर । परोपकार 
मे समस्तं कार्यं चार भाग में विमक्न विवि जा सक्ते ह्‌ -- 

(क) भ्राह्धर दान--घाधु त्यागी एव सदयुश्पो को शुदं सात्विकं 
श्रादार देना बुमुदित पीडितं पगु धारि श्रवन व्यमिनियौ फो मोजन 
दना अनाथ बातकौ का पालन पयण भ्रनायालय स्माटि षौ स्थापना 
निषन एव जीविका हीन शरदि मनुष्यो को व्यापारः श्रादि कायो मे लगा 


कर उनकी प्राजोविकंा का प्रव-घ कर देना भादि काय भ्राजीविदा सम्बघी 
सेवा घमं भें सम्मिधित हष 
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(ष) विद्यादाग--बाल-वालिकाध्रा को एसी दित्य देना दिलए्ना 
मा चत भ्रादि दारा सहायञः देन जिमसं उनकं चान का विकास टय ए्व 
भराष्यात्मिकं, नतिक व्यापारिक सामाजिव रष्टय व्यत की वटटिहो 
तङि च मोग्य नागरिक बनकर जीवनः निर्वाह सुगमता से कर सवे श्रपन 
कनेव्य। का पालनं उचित प्रवार स करत टृण न्यायोचिन विधि स धनो- 
पाजने एवे पनां इच्टाश्रा की पत्ति फर सङग श्रौर भएन ब्रन्तिमि लक्ष्य 
च पादशेकौ प्राता भोल हौनन दे! दिस्य वाधि-य भादि 
पराजीविकषा सम्बधी निषा समाज उपयोगी दिनान श्रादि समस्त 
प्रकार षी निकषाये मा वियादान या निकषा सम्बयौ सवाघमः भूं 
गमित ह्‌ 1 

(ग) भ्रौपविरान--रागग्रस्त व्याधियूक्त मनुष्या का घवा सुशूषा 
एव चिकित्सा गा उचितं प्रवय करना निगुवर चिक्त्मलय लालना 
रोमी पमा क सिय भस्ताल जायी करना एसे काय क्रा जिन्त 
जनता को स्वाम्प्य ठीक रट राग न फले वायु स्वच्छ र उपरोक्त कार्य 
भे सहायता दना श्रन्य मनुष्या को एम काय करएन के निप श्ररण्ा या 
उताट्नि कग्ना प्रादि ममस्व काय इय चिद्ित्मा सम्बधी सवाघम या 
प्रौपधिरान म यमित ह । 

(ष) विपत्ति निदारण या श्रमयलान--यलि का मनुष्य निमी 
मष्ट स पीटित हो विपत्ति मेंप्रमितहाया किमी मये कम्पिन होतो 
उस ष्ट विप्रति एव मय का निवारण क्र ॥ समाज व देदा पर श्रे 
ए प्रम्नि एव जल कौप मलग हा इ पलुयजा भ्रानि महामारी तया 
मरय प्रकार कौ भ्राकस्मिक श्रापत्तिया कं द्ुर फर । रु डू श्रादि 
प्य ॐ भ्राक्मण या उनक् दारा सवाय व परित हए दगवासिया 
न रका करे देण समान परिवार भादि कौ उपरोक्न प्रकार क्पै 
्ादस्मिक विपति एव मय स रदा करना इद परिपत्ति निवारण सम्बधी 
पवाघमं मा श्रमयतान में सम्मिलित ट्‌ 1 


[त 
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(ख) सयासी के पट आवस्यकः नियम 


सध जीवन का परिस्थिति ध्यान में रखन से उपरा दैवपासना 
भारि धट यिवयात्मक नियमा मैः स्वतप भें त्रिठना ही श्रन्तर पड़ जाता 
1 दमनिय सया श्रवम्याकी दामे न नियमो क स्वस्पयोाकृछ 
वणन वरा भ्रनचित न टोगा। 

(१) देवौपारना--फाम, घ्रोय धादि धुर दतिया जिनवी ष्ट 
ह्या गरट्‌ भौर जो निरन्तर श्रभ्यास ठारा श्रपनी परात्मा पै उध्वं करने 
मे उयमगीन ट ए साधु मुनिया मे लिय उचित ही ह कि द धरपन प्राद-- 
शुद्ध चिरा परमात्म भवस्या--को अपने याननच्रा व ममु रपे 
सरव चिशानन्द दान्त रम्य मुद्रा का चित्र श्रपन हृदय मन्दिर भँ चिराज 
मान कर । व सुवारूप वीतराग शान्त मुद्रा श्रनौषिक दिच्यशान 
प्योति धनुपम नव्य भरानन्द श्रनन्त सामथ्यं प्रादि गुणा का स्तवन मरे 
उन पर विचार एद मनन षरे ! एसा करन सं भाटकं का प्रज्ययित प्रदीप 
सत्वं प्रदीप्त रहेगा, उनके माग षो भ्रकारित् रखेगा एव ध्यय कीमोर्‌ 
शरग्रसर होन के लिये उ माटिते कञ्गा 1 सायु जीवने की उच्च मानसि 
स्थिति कौ दृष्टि मेँ रने हुए, यह भावद्यक प्रतीत नहीं टता किं ध्मान 
श्रादि काय कै लिय चानन्द नान्ते परमात्म भ्रदस्या क घातु पाषाण 
भादि षा वना दभ्रा ङाई चित्रया मृत्ति उनके नर्मदे समुन्बद्टया दस 
कायक लियय किसी देवालय शादि स्यान मे जें । उनर्मे तनी मामय्य 
उलाक्नटोजागीह फिव उन महान प्रात्माम्नो 4 गुण तपस्या दान्ते 
मुरा भादि के सून्दर चित्र श्रपने हेदय मे मलीभाति खीच सकते ह्‌ 

तथापि देवालय मे जाकर नान्तं श्ररेत श्रवम्था षौ मूलि वे द^न क्रणं 
उनकी श्रासोघ्ननि ये यावक नन द उर नान्ते सोभ्य मूदरायुक्न भृति 
कै समख परमाम श्रदम्था दे गणो वा स्तवन क्र सक्तह्‌ षन परम 
आराध्य देव ग़ विदान द परमात्मा का गूणानुवान ही दवोपास्मा ह 1 
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(२) स्वाध्याय--श्रात्ि्वं उनि कं हवु गृहस्य के समान सपु 
पै लिये नी उपयुक् प्रयो का प्रध्ययन वथ एव मनन धरना उचित 
ह । स्वाध्याय से क्वान वृद्धि एव मानिक खक्निया का विक्ञाड दोता 
ह्‌ । नान वद्धि से प्रत्यक वम्नु मे ययाय समभे मे घटायता मितत 
ह एव भ्रारदा क वास्तविक स्वर्प का श्रनूमव विरदस्पसिहोताह्‌1 

(३) ध्यान था योग--मायु बे निय उचितं हे बिः वे पप्रासनं 
प्रादि उपयुक्ते श्रासन लगा कर्‌, भ्रामम्वसूपं का ध्यान गृहस्य से षी 
प्रधिकफ करे प्मपने शुद्ध नानानन्द स्वभाव श्य पनुमव करे, भन्तन्यितत 
भ्रान स्वरूप मे मग्न हीवर, अमूतमयी सुख का भ्रास्वादन ब्र । सतत 
भ्रम्यास दास इस ध्यान, योग व समायि में उ्रनगेल रे, धीरे-धीर 
समयम वुद्धि कर दिनमेकं बार ष्यान लगा लन पर ही पन्तुणन 
रहं प्रात, मध्याह्न एव सायकाल तीन बार ध्यान "गारे त्रया प्रति समय 
भ्ात्मध्यान में सीन रहन भा प्रयेल षरे रहे । ध्यान वै भासन धारि 
वे सम्यधमे श्री धमितयति प्राचायनब्हाह - 

न सस्तरोऽमा म तण न मेदनीः 

विधानत मो एलको विर्निितम्‌ । 
यत्तो निरस्ताक्ष कथाप विद्विष, 

सुपीनिरात्मय पुनिर्मलो भतः ॥॥ 
म॒ स्तरो चद समापिनाधन, 

न सोषपूना न घ सधमेलमम । 
यतस्वतोऽप्यारमरतो भर्वात, 

दिमुच्य सर्वामपि दाष्ठवातनाम ।) 

धर्यात्‌ घ्यानष्टक तिये पापागका निदा गुणाया पथ्वीषे 
भ्रासन की श्रावर्यक्ता नही ह! विद्रानों बे लिय षटंश्रामाही स्वय 
परविभर भ्रासन हं जिसन कष भ्रानि कयाय (शूवृत्ति) ष द्रदिय विषय 
दासा सूपी गतुकासटार क्र निया ह्‌। हे मित्र! भ्रात्मध्यान के 
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लिय म विसो श्रासतकौ न ल्पूजाक्ी परौरन समा सोमायटी की 
शभरादद्ययता ह्‌ । तिस रिमी प्रकारं ग्रपन हल्य घे याह्य वस्त्रो की 
वासना षौ निका वर अपनी स्वरूपमे प्रति क्षण तवलीन रट्‌ 
यही ध्यान एव समाधि ह; 
मोग फे रम्बधम धी भगवदगीता क्दाट -- 
प्रदा चिनियत चित्तमाट्म-येवातिष्ठते + 
निस्पह्‌ सव कामेभ्यो यूत दत्यृच्यते छदा ॥६।१८१ 
यग्नोपरमते चित्तं निरद्ध योग सेवया । 
यद्र घचात्मनात्मान धय्नात्मनि भुप्यति ॥1६।२०१ 
अर्थात्‌ जिस समय सभरत वारनाप्नो दी इच्छा स भूक्त होकर साप 
फा निदचल चित्ते भ्रातमाम हा स्विर होता टं उम समय उराको योगयुग्न 
कह्तं ह । पागाम्मास से निर्दर दुभा चित्त जिस समयस्पिर होता 
उभ रामय वर श्रात्मा भ्रपनी श्रात्मा बौ घाम हारा सारात्‌ देखता हमा 
भ्रात्मामेंही सन्तुष्ट होता ह्‌ 1 योगबे सम्बधर्मेयोगन्ननमेक्टाट्‌ -- 
योगदिचित्तवत्ति निरोध ॥ तदा दुष्टु स्वरूपऽयस्थानम्‌ ५१।१२। 
श्रयति्‌--जिस समय चित्त की वृत्तिया का निरोध विया जाता 
उसे समय भ्राता (दृष्टु) भपन स्वल्प में स्थिर हो जाता द । यरी-- 
चित्तवृत्तिनिरोध--याग ह ¦ योगल्पन कै विमनिपान में कह £ - 
तदेवायमाव्रनिभेसि स्वस्पदरू-दभिव' समाधि ॥३।1 
भरयत्‌--जवध्याता काध्यान ही घ्ययकैम्राकारसरूपटोजावाह्‌ 
कईमद ध्यादा ध्यान वष्येय भन! र्ट्ता ह्‌ उस सभय समाधि दौतीह्‌! 


ध्यान फा स्वहप शूय दे समान विदित होना ए प्र्थात ध्यं 
केध्यनमे मग्न टोनेसे ष्यत शो श्र्नी विभिन्नता का सान नटीं 
स्ह्ताह । 
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समापि भ्रवस्या में ध्याता ध्यय भ्रौर ध्यान तीना मिल जात ह! 
आत्मा भ्रपना ही ध्यान अपने हया दारा करता ह इनमें कोद म~ नटी र्ना 
ह । इसरो बडे हा सुन्दर छन्दा मेँ कविवर दौलतराम जी न दटढाते 
मेक्टाद्‌- 

निज माहि निज देः हृत नि करि, प्रापो प्राप द्यो 1 
गुण गणो लाता ज्ञान क्षय, मभ्धर कु भदन रद्य ॥ 
घां ध्यान ध्याना ध्यय को न, विकल्प वच भद न जहा । 
चिद्भाव कम चिदे करता, घेतना किरया तदा ॥ 
तीनो घभिश् प्रलिक्न शुध, उपयोग कौ निष्वल दसा ॥ 
भ्रगटी हा दुग क्षान व्रत ये तीनधा एक्लसा 1 

ध्याने मं भग्न होन म जिस रान का भ्रास्दादन हता ह, जितं 
हृदय ्रषूरिलित एव "रीर पुलकित हौ जाना ह उसस सायु कै मनम 
तभी दढता साहस धीरा एवे सामथ्य उन्न दौ जाती है कि साघु 
भूर, प्यास उष्णता भीत भादि वै कष्ट मनुष्य पगु मच्छर भरादि 
जतु द्वारा हान वाला पीडा फो गान्ति कं साय हषपूवक सहन करता ह्‌ । 
ये नारीरिक कष्ट व पीडय तपम्यायुक्त मयाती तरीवनमे प्राय ती 





जय श्रात्मा पने लिबे श्रयने द्वारा धपने स्वरप भे श्रपने कौही 
प्रह्ण करतः ह्‌ जव गुण य गुण मे, जाता, पान व क्ेय (जिसको जाना 
जाता हु) मे षुं भेदं नहीं रहत ह, जव घ्याता, ध्यानं व ध्येय (जिसप 
ध्यान किया जये) मं सी प्रकार का भ विचार या शब्द द्वारां नही 
करिया जा सकता, जही चतन कर्ता, चतय कम व घेतन त्रिया तीनो मित 
कर एकं ट णये ट, उनमें कोई भेद नहीं रहा ह, बह परात्मा प्मपने नुद 
स्वरूपम स्िर हो गया ह भ्रौर ञव श्रात्मा को श्रपने वास्तधिक स्वप 
क्षा दशन, ्रनुभव एवं तल्मोनता टकर एवपने फा भनुमय होता ह्‌, 
ही भ्रवस्थः समाधि धवस्या ह ‡ 

१ 
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नवारषम-वधननिरोधके हेतु साधु बे पिये प्राद्यक है वि उगवो भप 
अन वयन एव नसीर प्र पृथ नियत्रण भ्राव्तहो । पेमादेया नाता दकि 
व प्यक्ति जो एकान्त में रहने, विचारन एव मनत मरन का षाय घपिम्‌ 
पतै ह्‌, उनमें एक प्रकार फी सनव री इत्यव हौ जाती ह उपै एप 
मे श्रनक प्रकार के सवत्प विवस्प॒ उठा कते ह, उनका मन स्वच्छाषारी 
होकर स्त्म सागर मे गेति लगाया करता है, विसके फारण उरे घ्रषौ 
धररीरकफी मी सुध नही रहती ह 1 साधु ङे सिये निता भावष्यप है पि 
भ्रपन मनष्मी तुरगको विना लगामबेन विचरन र प्रनुचित पिषारा 
भोहृवयमें न घानदे, न कामं वरोध भ्नादि पषप्रगस्न भावना षो पपी 
परन्तस्पलत भे स्थाम दे, न शरीर सम्बधी पिसीफायमं प्रमा म 
एस फटक्ने दँ । मन॒ वचन व रीर थो सयमितं रवन भे हु साधु 
मे पिय घवेष्यक ह्‌ किव प्रतिलिः भ्रषन विचार मानसिक चेष्टा यघन 
एवे एरीर सम्बधी कार्यो कौ सूहम दृष्टि से क्ठोला मे गाय धाताधना 
शिया करे प्रत्यकं शटि पर पवात्ताप करे ण्व भविप्यम उव गृन्या 
कैनषरनफास्वत्पक्रे] एसा करने से उना मन भ्यच्छषएत चि 
निम हो जागा वया नको प्रपत भने, यथन व्रा धरीर्‌ धर धश 
नियत्रभ प्राप्त हो सकेगा! 

(५) त--ममोमावना को शुद्ध एव खि वौ नमम, स्वण्छ 
रेमे घे मनुष्य के नदीन षमवन्यन का नितेधष्टा वादार । यटि गूम 
नेननक्मकाशयनष्टाताद्‌, हा वट्‌ दद स्यायो रटूना ह 1 उपय प्रमा 
सेक पूव प्रचित कमो कस्मूट्‌खादयन विद्मानङ, जवपिष य 
पव छचित समप कर्मदरफन मूलं नष्ट नरी हाता, सव शग प्रमा 
स्या प्र नीरा खड्न्णो । पूव धच रय शात युकम परमदू्र 
मेयैभ्यनवयम नर्मटु--गिरर तत {खये फलदा) शा 
पन्य पो दै ददस्द पण्याष्यय प्रसत निलन, 
पतिया पय समदम दुनु तनह | लप ण्म पर्मयुध्रा 
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का समूह्‌, सूढम कार्मा शरीर ॐ सूम मे, पूवर सवित रा ह । यदि 
ये कम परमाणु भरपनी निप्चिते वयि कभ्रतुसार फल देकर, प्रात्पा 
सम्बध सर धीर घार पद्‌ द क्षीण ष्टोते रटँ तो दन समस्त पूव सचि 
कमो बे कषय र्यात्‌ कमव घन स सवया मुवन होने बे सिये युग चाहिय 1 
इरे सिग मुमुकष्‌ शीव को भरनेक योनिया धारण तया भसुष्ण श्रयर्क 
भ्रयल दरते रहना होमा । यदि इनं श्रायामी यानिया मे वह प्रपनी मनो 
भवना शुद्ध एव चारित्र निमलन रख सवा, ठो पिर नवीन कमव घं 
प्रारम्भ हौ जावगा । नवान कमदयचन कं प्रारम्भो जनिसे भर्विष्य 
म॑ कमदधन रे मुक्त हो जाना श्रत्यन्द ुप्कर हौ जावमा ¡ ईस लिप 
एसा उपाय सोचना रोगा कि जिसका प्रयाग मे सान सं पव मचित्‌ फम 
शक्नि भ्रषना निन्ित भवेधि से पव हौ काय म परिणत होकर तथा 
शरपता परमाव (फल) हिलाकर मा विना टिषलाय री नष्टं हो सरे) 
एसा कए प्रर पव सचिव कम, भपनौ भवधि से पटिने ही, भामा ब 
सम्बयसे पप्र ह जाके एव मुमुक्षु जीव सम्ूण कमवव को भरल 
कानमे ही काटवद शुद्ध परमात्म अवस्था प्राप्त क्र सकेगा । 
उपरोक्त काय सिद्धि का उपाय केवनण्कट्‌ बेह्‌ ह तपद्या । ठस्य 

केद्वारा घु क्षघा तथा शीते उष्णता कठोर भभिषर शस्या भारि व 
कंष्ट व भ्ापत्तियो को स्वच्छापूदकं भाद्वानन करता ह उं हष पूवक 
शान्ति के साय विना मन कौ विचित व मपिन कयि सहन करतां ट 
इन प्ामत्रिते व प्राह्वानन क्ये हृषु कष्टो का सट्न करना उन कमो का 
खो प्रदिदिन साषारण सूय से प्रपा धवथ पै थनुखार कामरूप मे परि 
णतहीति क्प्ल दनट्--प्न नटी दो सक्ता । स्वेच्छापूवक श्राह्वानः 
करके सगातार वष्ट सहन करने से, पूव सचि कर्मे से कुद कम भयः 
कयाकिन होने को भरवधि से पटने हा काय स्परे परिणत्त टो जाः 
1 बार्यागिदते हा जाने से उनकी क्माक्ति नष्ट हौ जाती ह एः 
ठनका (करमो) सम्ब भ्रामाव मूश्म कार्माण रीर शच पथक ९ 
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भाता हु ! स्वच्छापूदक कष सहन कटनाही -न क्मोकाफ्लहाताह्‌! 
इस प्रकारं तपस्या वै द्वारां स्दच्छापववे व॑ सटन कएने से, पूव सचित 
कंमणक्रिकांक्षयव्यिाजा स्वतां । 

शटसके भ्रतिरिकन तप्स्यासे एव प्रौीरमीलामदह्‌1 निस प्रकार 
भ्रमि में तपान से स्वग शुद्ध एव कान्निमान हौ जाता द उसी प्रकार 
ठपस्या स श्रार्मां शुद्ध णव प्रात्मिके शक्ति से म्पूस्ति हौ जाना इन्दियो 
पट स्यम प्राप्त टा जाता ह वाफनाय नष्ट दहो जानी ह भरीर से ममता 
भावदूटनाठाहे प्रामा उन्नत भ्फटिक मणिके समान ज्ज्व व निमत 
हो जातादौ =दावित अधिक विकसितण्व श्रामस्वषूप पे स्थिरता 
भरप्तंटो जानीष शुद्ध श्ञााननः स्वन्प की तकं श्रान जगतीह! इस 
तपस्या षा दो सुम्य भामे विमेक्तवियाजा सक्तह्‌ -- 

(क) वहिरण नप--दसरमे श्रन्‌ प्रवारवे दारारिकं कष्य का 
स्वेच्छा से श्राह्वानन किया जाना ह एव दनको नन्वि व ट्पपवक मन वो 
विना सुध व विचिन किय सदन किया जाता ह \ इस्र घारीरसिषि कष्ट 
बे सहन धरन से १३ सचित कर्मो का क्षय वड वगके सायटातादट्‌ एव 
इत क्ष्टा क निःचलमनव शालतिवे साय सहन वग्नसे गरारएव श्रिय 
वाक्षना पैर नियर प्राप्तं हा जाता € । इन नियत्रित ष्टा कौ निम्न 
लिखित ९ भगो मे विमक्त कर सवने टै -- 

१ श्रनशन--उपवास वरना । साधु दिन में केवल १ वार भाजन 
करत व जल प्रवि ट्‌ कभी-कमी उपवास रते दँ । साधु को एक 
उपवास परहित दिन के मध्याह्ने उीसर दिनके मष्याहन तक प्रपान 
भप्थटबराहाता षट । उपवास मे न भटर 7 ज प्रहण णेह! 
उपवासं कमी एकं लिन का कमी ्गातार कटक दिन तक के होतह) 
कषुधा व तृषा दे कारण, सापु विद्धन एव दुखिव नहा हाते न चित्त कौ विच 
नित होन देते ह्‌ 1 व श्रिसा भादि पच महव्रह एव दवोपासना भ्रानि 
घट श्रावि"यक्रं नियमो का पालन भवीमांति करतं रहते ६ ।-- 
[1 
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२ धभवमाल्य--श्राय दम्गजाताह्‌ वि मनुष्ये लिय किती मोय 
पराय का स्वनन कटा सुगम होर ह्‌ परन्तु भाञ्य पदाय का खाना 
प्रारम्भ कसेः पिना उदर भर एव इचा पूत्ति किये मध्य ही मं घी 

देना क्ट हाता ह्‌ । साधु इस इच्छा पग नियत्रण र सतेह्‌1जववं 
भाजन करत दै तो उलर क्‌) पूण पूत्ति एव च्छा षौ पूरी हष कदापि 
नरीषर्तदहे सदा लर पृत्तिसेक्मभोननकरतेह) 

३ रखपदत्याग--रसनदरिय पर सयम रखने बै लिय प्राय दष 
दद्रा धत भिषप्ट लवण एव तेल भादि रसार्मे सक्टरसोवा त्याग क्रतं 
रहते ह ! कसी दिन विना नमक वै भोजन ररते ह्‌ कमी मीठ रसका 
त्याग देत ह्‌ । नीरस मोजन ग्रहण से स्वादु रस में प्रीति नही रहती हे 1 
षस प्रकार रसना श्रिय पर पूण नियत्रण प्राप्त कर लते । 

ॐ ब्रत परिमश्यान-- साधु भोजन मे सम्बध मे षभी.वभो एषे 
नियम धना सतेह्‌ कि यरि श्रमुकं प्रषार को माजन भराज मिलगा, तोवरेग 
प्रयथानद्‌ा। तगर व प्राम मे मोजन के लिय लाते ह परन्तु भपन मनोगतं 
नियम कौ सूचना किसी व्यक्ति शनो नही देते ! यदि उनवे नियम श्रनूसार 
भोगन्‌ मिल गया तो ग्ररण कर लत ह भ्रयया भोजन बै विना दी वापिस 
लोटभ्रनिह्‌! 

५ विविक्त गय्पासन--साधु विरा प्रकार की सज बिष्टौना, 
कम्बलं चटाई श्रादिं वस्तु फा प्रयोग नटा क्रते द्‌} एवान्त स्थानम 
भूमिपर दिना किसी वस्व, चलाया कृशा वे विद्टायही शयन रतह्‌ ॥ 
क्टोर क्करोला भूमिदे चुमन श्रादिके कष्टा को शान्तिपूदेक रहन 

करत्‌ \ 

६ कायक्ल--उपराक्त पच प्रकार त्प के भतिरिक्न साधु 
जनश्यक्ष्टोकोभीस्वरच्छासं प्रामत्रित एव हेपपूदक् सहन कर्तं ह 1 

(ख) भरतरग तप---र्कं द्वारा भात्मा कँ गुद स्वल्प चारित्र मेँ 
उश्रनिएवे नानमेवद्धिकाजतीह।! काम क्रापभ्रारि परवृत्ति मा प्रभा 
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कधसशराश्रटि साधु सेदृदं रो, उस गुद वं समदा रपे गुटओभ्रायः 
न्वित भिरित करं उत्ते हेपपूवव गिरोधाय क्रे । एमा क सै उसका 
धसि हिने पर दिन उद्रत एव सुद होता जावा \ जो सयु श्रपने वे नान 
व धरित मे प्रचिकं उन्नत र उनकी सगतिम रह तथा उन उपने कौ 
धासूककं हल्य म धारण कर ण्व दर्यान्विन कर । यनि किमी नापु 
क गरीरमे बोई रोग उन्प्न टो जाव श्रयवा विदो प्रन्य प्रपर कौ पीडा 
हौ जाव तो उसकौ मवा सुधूषा कर । ननवदि के सिय धावश्यक ६ 
वि उपेयुकन ग्थो का निरन्तर अध्ययन एव मनन कर । विद्वान सातु 
स्‌ दे शरत्पनानी सापूर्ो को पदार्वे । वारि वा अयि दष्ट व निमल 
बगने्े दतु श्रायष्यकहंविस्यौ पुत्र निष्यश्रादि मनुष्य पगु गर 
माजन वसप श्राटि पदाय से ममना भाव वौ सया त्याग दे एुव वाम्‌, 
पराध भ्रानि श्रगुम प्रवत्तिमां जा भ्नात्मोत्रति मे वाधन्ह छद दं1 एकात 
स्गनर्मे बठ पर श्रात्म स्वरुप, वमवधन ससार पीदा प्रारि पर 
विषार्‌ फर्‌ तथा पासन प्रादि उचित प्रागन लगाकर मन के दद्द्िय 
वियते हदय कर, एकाग्र चित्त होरर धामा वे गृध श्ञानान-द स्वप्‌ 
में श्याल एव समाधि लगाये । इस प्रकारं प्रतर तपद्वारा सोघुष्ी 
कषनिनकिनि भ्रधिव विदसित एवं चरित्र भिक उन्नद होता ह्‌ । वदिस 
प्रप द्वारा सोषु खो भरपन शरोर एवे इददरियवासना पर नियत्रण प्राप्त ह्ो 
जाता ह्‌ तथा उमरे दवारा पूव सचिन कमव धन कानागदहौजानाह्‌ ! 
६ परापक्रार--साधु वे पास किमी प्रषार कौ मोतिव सम्पत्ति 
कैदरादानी भौरनदौ द गृदन्यं मूल नगरयाप्राममें रट्तेह्‌.। ध्सधिये 
उम प्रकारका मयाघम जा गृहस्य ब्‌ लिय उपयुरबन हं साधवे निवे कल्पपि 
उधिने नहा शि सवता \ मापु कौ परिन्थिनि मित्त दासे के चारण, उसके 
उपयुशग सेयापम के स्वस्पमे ध्न्नरटो जाना ह। साधु की स्थिति 
ध्यान भे रपनं हए, यह्‌ उयिन जत ¶ड्ता नदि व ससार दा उपकार 
पपन शान एव चारि दवारा षरं 1 ऊो मनुष्य उन्व- पान यथे धयया 
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जिनका ससग उनम होव उनका एसा उप्रेशच द, जिम उनके श्ाध्यारमिवं 
नतिक चादि उप्रठि टो एव उनकी भ्रात्मिक गक्तिया वा विकासह्। 
श्रपन उपेत व चरित्र वल से श्रोौतागण ध} सच्चरित्र टात के सिय प्रसिति 
व उरसाटित करे 1 उपस्थित जनता की स्थिति समम कर उतजुभ्रा सकन, 
व्यभिचार मे लगन मास भक्षण करन धिकार वसन, मदिरा पीन, नोरी 
भ्रादि व्यसन च त्याग दन बं लिय उत्वाहित करं तया उसमे “> रीति 
ग्विज सच्चरिवता या स्वास्व्य विष्ट भ्रयवा यनुपयागी हों उम्के ोटरन 
बै ल्ल्य प्रणा करे । उभकौ पूतया या बु भ्रा मे, पव प्रत पातने 
पट नियमो के धारण करन समाज व राष्ट के हितवघक काय कमन 
लिय श्रग्रघर करं । यदि वहत स साधु एक साय सके रूपमे रहे 
ह्यो तौ विदधान मुनिका कतव्यट्‌ वि पन्य भ्रत्य ज्ञानी साधुपोफाश्नानः 
की दाद, उक) प्रव्यक्त नानथविनि के विकसित एव षारिग्र वं 
उष्नत होन मं सहायता कर ! यदि सध मोई साधु प्रसवस्य हौ रान, 
तोभ्रय साधुभ्राै सिय उतरित ह्‌ कि उसकी सेवा करे । 
षसं प्रका प्रच महारेत व पटं भ्रावःयत्र नियमो को निरन्तर यल 

पूवक पालन करतां हुमा साघु भ्रपन श्रादरा की परार प्रग्रसर होता ह्‌ 
पू सचित कमव घन का धीर पीर परन्तु दढता व साहूसपूवक बाटता 
एव नोन भमव घन स प्रपनी रसा करता हू साधु श्रपनी भरात्मा षौ 
दिन प्रतिदिन भधिकाधिक निम्र एव शुद करता जाता हं । भरन्त मेँ 
एक एस समय भाता ह जद समस्त क्ञानावरणीय दनावरणीय माहनीय' 
एव श्रन्तरा धाति कमो को नष्ट करे वहं भरपन शद्ध स्वल्प कौ प्राप्त 
कर लता ह \ उस जीव मुक्त (प्रहत्‌) परमात्मा का नानसूम--जो 
प्रबतकं क्म रूपी मेषा सं श्राच्छान्ति व्‌ विषृत हो रहा भा---वृण भान 
भकाश से प्रज्वसित हा उठता ट । उनवे ज्ञान प्रकान मे ससारः के समस्त 
पदाय एव उनके समस्त गण व भवस्मार्ये म-गकन लगती ह । ज्ञानप्रका 
कै सायन्ताय वह जीय मुक्त भामा दिव्य अलोमिक अनुपम श्रानन्द 
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भेंमग््ह्यजाना द्‌ { इम प्रटूपम श्रानन्द श्रमत्रस का प्रतिक्षण पान 
कता टमा उसमे सीनं रहना ह 1 मसार कं लाभाय, उस जीवमुक्त 
परमामा का िन्यवाण्मी का सचारटोताह जिम श्रवण स्श्चनकप्राणियो 
षो जान प्राप्ताहं ण्ववभरामादनिक्यीश्रोरश्र्सरटोतरे! 

षग पिव मुषत शमवरम्था म रदे णव ससार का कय बरत 
मैः धू समय प्दात उमे रीर सम्बधी नाम प्रागु योत्र व वदनीय 
श्राति क्मौँक्ाभीनायदोजातार । भराय कमक्षीणटौजान षर 
उका शुद्ध भरात्मा, मौतिब एरीर कालप कर क्मदयन स सवरथा मुक्त 
किर लोक वै निर पर विराममानटहौनानीह। जगवटं गुद छिद 
परमातमा सटा बे तिये श्रनूपम हिव्य प्रानन् मे मग्न र्वा एव उमकी 
श्ष्यिनानभ्योनिमें समार बं समस्त पशय भ्रपन अनन्त गुण व श्रवस्थाये 
स्ति भालोषिते लोन ग्ट्तै ह क्मवधन स सवया मुक्तौ जानपर 
कोड दाविति एमी दाप नेहा रहती जा उस परमातमा को फिर नवीनं कम 
धथनं दाल मनै उयक दध चिदानद स्वरप मं विगर उत्पन्न कर 
वरया उसकी निव्य भात्मिनि शक्तया को प्राच्छानिति करस) इस 
तिये वह परमामा प्रपन दद्ध चिदानन्द म्वर्प म शाम्वत मन एव 
विराजमान र्ना ट ॥ 


ठृतीय माग 


समन्वय या एवीकर | 
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श्रात्मस्वष्प निणयं कर्‌ लन एव उसकी प्राप्ति ग उपाय जान तेने 
पर यद प्रन स्वभावत टौ मनम उठ्ताह्‌ वि श्सण्थ्वा पर प्रनकमटाभा 
व बिद्रानहा गये जिन हदय में जीव दे वाम्तविक स्वल्प, सुख दृष, 
सलार भ्रमण जम मरण ण्व जगत यें होन वारी भनक धटनामा षा 
रटम्य जानन का उरसा उत्यप्न हृ ह । न प्रदा का समाधान एव 
निणय करन मे उन्दोन प्रपतन जोवन व्यतीत विये ह । ्रपन अनुभव, 
भन्वीक्षण एव प्रनुस वान से जो सिद्धान्त स्थिर क्वि ह उनकी नाव पर्‌ 
श्रनकं भत व सम्प्रदाय मानव समान में प्रचलित दो गय ह्‌ 1 म सिद्धान्तो 
के क्ध्ययनसनातहौताह्‌ कि वटुत सी वानें इन धमो में एक्मी ह परन्तु 
कृष्य प्र-नौवं सम्बघम नका मत भिघ्नमिन्रहे रौर कही-क्दी परस्पर 
विरोषभीह्‌1 इन मिद्धान्तो क पटन से साधारण मनुष्यकीतोयातली 
कया विरान भी उलमन मेँ पड़ जाते है नौर विमी एक निणय पर पटच 
नहीं पातत ह । यह जानना प्रावःयव प्रतीत होवाह्‌ किएक ही विषय 
कै निःचय करन मे, इतनी विभिन्नता एव विरोधका कारण व्याह? 
यनि इम विमिन्नना एव विगोध ककारण ठदोजाव तो भिन्न मिघ्न 
दन एव भास्प्र के मयाय सममन की बजी हाय लय जावर । 

इख विमिता एव विरोध बै निम्नलिखित दो ही कारण ह्या घक्ते 

(१) इन दिरानो न कसी विप उद्य कौ चिद्धि वे प्रय, साच 
समभ कर विष सिद्धान्ते स्थिर कयि} भ्रयवा 

९ 
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(२) इन मदपुष्पा वो देल समाज यां समय दी परिम्थिति 
श्रपनी भावत्तियाम्मय किमी वारण से न सिद्धान्ता व॑ स्थिर करः 
मे भ्म हमा ट जिसे कारण इनमें इतनी दिभिप्तता एव विगाध दपि 
गोचर दाता इ 1 
यट वाम तौ सममः मे मही श्रा सक्ती कि इन महापरपो ग रिसं 
विनपे उद्य कलौ सिद्धि कै श्रय, असत्य सिद्धान्तो फी स्वना एवं उनकं 
प्रचार वियादह्‌ । क्यादि हन मतत्माभ्रा का~-जिन्होन सरार संमिरःः 
हावर गृह्य त्याग यर श्रनक वष्ट क। सदन कर, मन वचने एव शरा 
भ निय्रण मेँ रप कर, श्रात्म स्वरूप रारि श्रनक समस्या्रो का समा 
धन त्तया हे-- मिथ्या सिद्धाला बे स्थिर व प्रचार करने मे कषद उर 
परतन नेत हालां 1 इसवं भ्रनिरति प्रायं प्रत्यक मत व सम्प्रदाय में योग 
विद्वान पाय जाते है । यरि उन मनी के एिदधात बृद्धि विस्र एव भ्रव 
स्परस मिथ्या हत, ते} उन सत कै ्नुयाया विरान--जिमक) कौर विध' 
उरश्य उक मिढान्तो म विवास करन्‌ का नटा ह--क्या उनवो सः 
मान कर उन पर्‌ रदा ररते एव उनवे अनूमार भ्रावरण वरते । भः 
यानित भिन्चदलनयापिन्नभिन पमो कं प्रथो का श्रष्ययने एव उन 
मुग्रिलयो पर विचार कियाजाताह तोय युक्तिया बहलं कष्ट स्य प्रती! 
होती ह । परन्तु जव इनके श्राधार्‌ पर, मिश्च भिश्च सिद्धान्ते एवे दश: 
स्थिर्‌ कयिघानैह तो इनमें बले विभिरना ण्व विव दध्टिगाचर होत 
ह जिसको देम्ब केर बुद्धि चक्कर मे प जाती ह \ वोर सिदान~ 
जो त्तकं कमौटीौ पर न्यया न उतरा दा-्थिकं दिन त्तकः टिकं नः 
मक्ता} दरसन यरी मानना पडना द्‌ वि इन सिदधनन्रा फै स्दयिन 
महापृष्या क्‌] विभौ कारण स श्रवश्य रम हया ह, जिसे उन्दान विमि 
एव विरोधी सिदडान्तो का प्रतिपानम्‌ क्रिया ह] 

उलदरण क पिये दौद्ध च वदान्तल्लनो कौ नोजियं । बौद्दनः 
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है, वट क्ल नहा रहती, मनुष्य के दारीर में मो पररिविनन हता सटा 
हे, यतातेकविं कूद काल, में शरीर वे समस्त श्रवयवा बा प्रत्यकं परमाणु 
मलल जाता ट्‌ 1 ग्रहति मे मी इसी प्रवार्‌ परिवनन होता रहना ह, जसा 
वि चतु परिवत्तन दिन वे छोट बड अ्रालि स स्पष्ट ह } दम परिवनन 
को देव भर वौद्दशन ने प्रत्यक वस्तु को क्षणिक माना दै } दमी क्षणिषः 
वादकं अरनुत्ार, उसका क्टना ह वि मनुष्य वै श्रन्तगतजो जीव हु, बह 
मीस्थिरमही रहना ह उसमे सो परिवनन होता द्ट्तार, जौ 
जीवे भ्राजः ह वह्‌कल नहा रता, कन दूसरा जीव होमा । यौद 
स्गनके दरस क्षणिकं वाट मै दित्नूल विपरीन वदान्त दशन का निन्य 
वादेह्‌। 

वेदान्त ब्रह्म को स वे नित्य भानता ह, मनुष्य कौ श्राग्मा भी ब्रह्म 
स्वरुप सत्‌ व नित्य ह । उसका नान वमौ नही हीना न उसमे कौर 
परिवतनं होना ह ) जौ परिवतन दिषलार्शदेते ट वं सवे भ्रम ह्‌, उतवा 
कोई भस्तित्व नटी 1 स्वेण कीष्डल हार भान कक्ण, मुनाश्रादि 
श्रतक श्रयस्यारये होन पर भी स्वण के स्वष्प स्वण्त्व^ भेम को हास 
होवा ह्‌ भौर न युद्धि 1 पह भ्वणत्व स्वरूप स्वा स्थिर रहताह्‌। य 
कृष्ल हार भादि प्रवस्थार्ये जो दृष्टिगोचर हाती दँ वे केवलश्रमह्‌ 
इनमे कोद सार मही ! वदान दशन कहता ह्‌ कि स्वर्णं क॑ स्वप्त्वं की 
माति, मध्य ष प्रारमा शुद्ध चितानन्द प्र स्वरूप द उस्म कोड परिवतभ 
मही हौता वह सनव पु ब्रह्म स्वन्पमें स्यिररद्ताहं । प्राणीर्मेजो 


"शद्यक दुष्टि से दारोर का परिदतन सात वषमे पूणहोजाताहेष 
रौर के पहिले सप्रस्त परमाप घोरे धीरे निष जाते हे प्नौर उनका 
स्थान नदौन परमाणु धारण कर सते ह्‌ । 


१दृष्टात के लोर पर स्वणश्ो मूलत व लिप ह, यद्यपि नये श्रादि 
चते से उसके मूषतःव होने भे सदेह ह । 


श्ष्म भ्ात्म रहस्य 


काम कौ श्राटि प्रक भावनाय, या प्राणी की मनुष्य पनु धादि भ्रनक 
श्रवम्पाय जो दृष्टिगोचर होनी ह ये सय मिष्या एव मायाहे। ईस 
प्रकार वदान्त दसन का नित्यवा यौदल्न के क्षणिक्वाद के नितात 
विपरीत ह ५ जव दोनो दना षौ युकिनियों पर विचार किया जाता 
ह तादोना की युक्रिया सत्यं प्रतत होतीह ण्व इन दोना म 
परस्पर निराघी क्षणिक व नित्यवाटो सिद्धान्त श्रपनी श्रषनी युक्निया 
के श्रनुसार ठक टीकं जचते हे । एसी दगा में य॑ह्‌ जानने की उत्तटा 
स्वमव टोती ह कि इत स्षिठान्ता बे परस्पर विराधी होने मेँ षया 
रहस्य ह्‌ । ५ 
इन दशना के निय व भ्रनित्य (दाणिव)वादा कै दृष्टान्ते एवे 
युवित की सूक्म दष्ट सं परीमा करल पर्‌ शत होता = पि ये दरने एक 
दी वम्तुकोभिन्नभिन दण्िसदेलनह। भिघ्ने मिन दृप्िसदेषवनवे 
मारण ही श्नेका युवतय वे परिणाम एवे उनके श्राधार पर निदिचिन 
निय गय सिडान्त मा भिप्रभिन्न ट्‌ ) स्वण एकं सरन सुद्ध मूल तस्व ह 
जिसकी श्रवस्था मे सदव परिवतन होता रटत्रा ह्‌ । क्मी वह मल प्रय 
धातु या ष्दाय स मिल फेर एक मिश्रित (0८) या समक्त 
((ण्फ0पप्‌) पदाय चन जाता ह । कभी हार नक्लस ककण 
श्रादि सृन्लरभ्रामूपणकासूप वारण वर लतां ह्‌ । इन समस्त परिवतेना 
के हान पर भी वह्‌ स्वण पदाथ श्रपने वास्तविक स्वरूप स्वणत्व कषा कभी 
नना छोडता । न कभी उस द्रव्य का कोड स्वण परमाणु चादी लोढा 
माटिमयधघानु या वस्तु ङ परमाणु म परिणत होताह्‌ 1 जमे कभी 
स्वण पदाथ का उसके भास्तविक स्वरूप स्वणत्व कां दृष्टि मे, देखा जाता 
हे तो यदी क्टना पन्ता कि स्वण एकं नित्य पद्य ह उस्कानान 
कभी नहा होता ह॒ म उसमें वोह परिवतन टता ह 1 दहं सदव एकसा 
ररहवा ह जौ परिक्लनं उसकी अवस्थाम्नो मेँ देवा जता ह॒ वदं केवत 
श्रम टह उसमे सार क्छ नही । यह्‌ वणन वदान्तदन कै नित्यवादके 
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सदृ एव गोद्धद्नन के शणिक्वाद कै विरुद ह ! परन्तु जव कभी स्वण 
के विसी पदाथ को, उसकी वाह श्रवस्या की दष्टिसे, देषा जाताह^तो 
बहना पदता ह बिः स्वणं श्रित्य ह उसमें सदव परिवतं होता र्ता 
ह कभी वह मुद्रा, हार, क्वण भ्रादि भ्रामूषण दै सूप में दिवलाई देता 
हं कमी तेजाव (614) व प्रन्य पदाय से ममुक्त हकर विचिभ रसाय 
निके पदायकास्पधारण क्रलताह्‌ ! उसदी दथा कमी स्थिरनर्ही 
रहती । प्रह कयन दौदढदगन बे कणिकवाद वै प्रनुवूल एवं वदान्त 
दर्षन के नित्यवाद के प्रतिवूल ह्‌ 1 

दसी प्रकार जवं मनुष्य वा भन्तस्यित श्रात्मा को, उप्तके वास्तविक 
श्वेरूप बी देष्टि से, देखा जाता ह तो कहना पड़ना > किं श्रारमां नित्य, 
शु भान एव भानन्दमय ह फ्यादि श्रनक योनियो के धारण करन, कराम, 
रोध प्रादि श्रनक भावना व प्रवृत्तयो मे होन पर मी भ्रात्मा के वाम्वविक 
स्वेस्पक्ता विना कमी नरी होता । कमव घन बे कारण उसके बाम्तविक 
स्वरूप षै श्राच्छादित एवं विद्ते हि जान पर मी, उसका घास्तविके 
आन प्रानन्दे स्वरूप शक्ति सपमे, उसी दा मे विदमा द्टला 
हु उवे बाम्नविक स्वषटप मे वौ परिवतन नही होता । वारवविके 
स्वरूप क़ दृष्टि मे भ्रात्मा का उपरोक्न वणन वदान्तदगन१ दवार प्रतिपानिति 
भ्ात्मं स्वरूप के सदन ह्‌ । 

परन्तु जव मनुष्य भ्र तस्यित भरातमा का वभन उसकी धाय श्रवस्या 
की धृष्टि ते फिया जाता दु, ठो कहना पडताह्‌ कि भ्रात्मा में सदव परि 
यतन हाता रह ह व षभी एकसा नदौ रढता, भामा प्रनित्यं एव 
क्षणिक ह्‌ 1 यदे दला जाता ह कि श्रात्मा की भवस्या मे परिवतन 
सदैव होता र्ट्ना ह मात्मा एवभी श्रवस्या मेँ बभौ स्थिर नही रहता 
उसकी रगदरथ भादि मायनाभ्रो भे मी सदैव परिवलन होता रहता ह 
भमी वहं मूषी होता ह कमी दृमी कमी योव से उसके धग कोपन लगते 
हे, कमी न्यासे द्रविनेनवा ते भ्रभूुषाया यहे लगती ह श्छ भाति भनक 
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भ्रवार की मावना्े उसके दय मे होती खटती ह । मावना बे प्दृ् 
मनुष्य ओ शाननक्ति यं छी परिवततन होता र्ता हं भनुङून परिस्थिति 
मे क्ञाते का विवास ओर प्रतिकूल परिस्थिति मे शान का ह्वा होता ह ॥ 
उषे धरर स्प गग, सामथ्य, वनावट भादि में मी दव पप्विनन 
होता रहता ह । मनुष्य, यान्य भवस्या ते युवा युवा मे वृद दाक 
पराप्त होवा हं \ जीद कमी मनुष्य, कमी पदा वमी किसी प्रययानिम 
जम पताह । हस प्रषार उमकी समस्त श्रवेम्धाप्रा में निरन्वर परिषतन 
हाता रहता ह । वाघ श्रवस्या फ दृष्टि ते, भात्मा यौढदनने हारा प्रति 
पाटितं सिद्धान्त गे धनुषूल धनित्य सिद राना ह्‌1 

हस विवचत से, इस परिणाम प्रर ष्टषा जाता है कि मिन्नरमिभ् 
वानिको स प्रारमा एव श्रय पदाय षा वणन भिप्न मिघ्न दुष्टो ते 
बियाह । ध्न भि मिश्र, दृष्टिकोण के कारण ही, उनका यथन निप्र 
भिन्न हे । इन विभिप्न वणनो कै श्राधार षर ही उमके विरभिप्न सिदान्ता 
की श्यना हृ है; एक मूल साधारणतया गमय शब ही दासनिषौ 
्ेँपारईभाती ह । किसी दागनिकने भ्राता के किसी एक गुण या पवस्या 
का वणन किसी एक दुष्टि से किया ह प्रौर उक (प्रातमो) केभ्य समस्त 
गुण एव भ्रवस्याग्रा फी उपेक्षा क दै जिसका परिणाम पह ष्ट्रा कि 
श्रात्मा कं उस गुण च भरवस्या भ वणन मे भी रथं भतिगयोदित हो गई 
ह 1 दूसरे दाशनिक ने उस भ्रात्मा बे विपती दूषर ही गुण या वस्या 
का वर्भेन वि एक दष्टि से विया ह भौर उसने परषन यागित मुण के भरति 
रिष्तिभ्रय गुथ भ्रवस्था एव दृष्टयो की उपक्षाकीह ! भसका परिणाम 
यहहुग्राह कि प्रास्मा एव भ्रग्र पदायके पम्ववमे, हन दानिक का 
वंन भरभूरा व शपू ह्‌ तथा भाप मे भि मिच्च श्रौ कमी-कमी परस्पर 
विरोधीभी दै! भ्रात्मा या र्ी पदाय का पूरा वर्णेन तो उसी समय 
हौ स्रैगा जव उसमे समस्त गुण णव स्रवस्यामरो का पूणं विवरभ भिन्न 
भिन्न दृष्नियो से किया जाव । दमे लिय भावदयक ह कि मिप्न-मिभ्र 
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सिन्त के प्रतिपादन पं दान्ननिका के भिन्न भि्न दष्ठिकण वा रमफा 
जाव एव चन समस्त सिदात्ता दासमवय व एकीकरण करके वणन 
निया जाय भिन्नभिद् पुष्टिविाण द्वारा प्रतिपादित सिदान्तो फे 
एकीवरय वेर लन परी उस वस्तुकाक्णनपूणहो सकेगा] 


२--स्याद्ाद या श्रनेकान्तपाद 


मारत षे दारानिदा मे से जनटणन ने वन्तु, विय कर्‌ भ्रात्मा 
फे भिघ्नमभिप्न गुण एव प्रवस्था फामिन्रभिन्नदध्टिस वर्भनर्िय जानं 
एव उनकर सम-यय षो वका महत्व न्या ह्‌ । दपतिएु जनदन के उप 
रोवतर सिद्धान्त फा सलषिप्ठ विवचन भरना यदा धनुचित न होगा । 

जनदशन फटता ह्‌ वि भ्र यक वस्तु भनरवान्तात्मफ! द्‌ पर्थान्‌ प्रत्येक 
वस्तु मे पननकं गण व भवस्यायें हाती ह । उस वस्तु षा पूण वणन तो उती 
समय हो सक्ता ट जव उरे समस्ते गुण व श्रवस्या षा भि भिन्न 
दष््िवोण स वणन विया जाथ । यह श्ररम्भव ह्‌ कि मनुष्य तिषी यस्तु 
के समस्त गुण एवं भ्रवस्ा््नो भा वणन एकदम एवं माय करस्वे। 
उसको विवश होकर उस वस्तुव गण एर धवस्याभोषा वणन घ्रमरो 
केरा पता ह ॥ जा वणन कसी वस्तुका विमी समय किया जाता 
हे वेद वणन उस वस्तु के किमी गुण या पर्याय (श्रवस्या) का किमी ण 
दृष्टिसेहातादे। उस वस्तुबे उसीगुणव पर्यायका,प्रयद्ष्टिसे 
या उस वस्तु बे किसी न्य गुण या पराय षा उसी दष्टि से कथन विल्कल 
ही भव्य प्रकारका होवा हं 1 कसी वस्तु रे यणन का उतवा सम्मूण 
वणन सम लेना भूल ह ! वस्तु के किसी गुण या पर्या का, किसी एक 


१ श्मनेका-तात्मक~प्रने ठ~{-प्न्त-}-्रा्मकं । सस्त मापा भें 
तः नस्द के कितने ही प्रय होते हं यहां पर प्मन्तकषम्द से "धम" श्रय 
प्रहण किया गया ह \ इसत्तिये उपरोक्त ध्ननेकधन्तात्मक स्यथ्द कय प्रथ 
“भनक ध्र वाला" ्रयवा प्रनेक गुण वाला होता ह्‌ । इसका पात्पय 
यह्‌ ह रि, अत्यक यस्तु मे ्रनेक गुण होतेह 1 
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दुष्ट से, कणन किय जान क्यो जनल्गानं स्याद्र के नाम ख वोधित कर्ता 
ह्‌ ¦ जनदनने न दसं स्याद्वाद श्रथवा श्रनकान्ठवाद श्रो भरत्यन्त अचा 
पदे दियाहं जावि श्री श्रमदचद्र श्राचाय विरचित पुश्पाष सिदधुपाय 
के निम्नलिखित दनक स वात टोताह -- 
परमागमस्य जोव निषिद्धजात्यवत्तियुरदिधानम ! 
सक्लनयविलसिताना विरोमयन नमाम्यनकान्तम ॥ 
र्यात्‌ (निपिद्धजात्य वरधिधुरविघानम्‌) जमाष पर्षा के 
हन्ति सम्यी भ्रम को दूर करनं वात (सकलायविलामिनाना) पायो 
कैः समस्त नष्टिकोणा को प्रवात करने वाल (विरोधमयन) वस्तु 
वणन मभ्बधी विरोषौ कौ हटान वाल (परमागमस्य जीव } यथाथ सिद्धान्त 
मे जाव मूत (अ्ननकान्तम्‌) भ्रनक धम व दष्टिकोणा को कटन वाल स्याद्रा 
क्षे (ममामि) म म्रमूवचन्् सूरि नमस्वारबरता ह्‌ । 
म दाक मे प्राचाय मनेलयन शमाय पर्पा बे नायी नामव 





'स्थाद्राद~स्याद्‌ (क्यचित धर्मात किसी एक दष्टि मे) +याद 
(कयन्‌) । षस स्पाद्राद "व्ल केष्यन स यह्‌ वोयटोता दहु कि विवधित 
वस्तु षा चणन, उसकं पिस एक गुण का किसी एक दघ्टि से, ह्‌, उसष्ता 
वणन, प्रय गुणयाभ्रय ष्टि पक्षा, प्रय प्रकार टोताह्‌ 1 ष्य 
विद्वानों ने श्याद' शब्द का धम गावद समभ्भा ह्‌, जिसके कारण उनि 
स्पराहाद का भ्रव यह लयाम ह बि शायद एेप्रा टौ, नायद नसा हो। 
उने हसक सदेदात्मय दः का यापात्मक समभ्धह्‌ 1 प्रतु जन 
विद्रान शसका श्रय एसा नर्हा लमप्ते ह ! ये तो स्याद नब्य से श्यचिन 
क्रय सते हु श्रोरः स्याद्वाद नग्ट से यट्‌ माव लेते ह कि विविक्षित वर्त 
के फिसो एकगुण का दिस एक दृष्टि से वणन ह्‌ 1 उस गुणका उस 
षष्टि से कथन दिल्कूत नि"चयात्मक ह उ्तमे किसी प्रकार का 
सदेह महीं ह ६ 


२०४ भ्रातम रहस्य 


श्रास्यायिवा वा उद्धरण देकर, श्रपना श्रनेकात सम्दघी मिदान्त पाठका 
का भ्रवगत कराया ह। केया हम प्रकार ह -- 

वसी याम मंजमसेम्मव क्तिनि हौ मनुष्य रहते ध। 
उस प्राम मे एकं हवी भाया! टायी कौ पदिचानने के लिय, 
य नत्रटीन मनुष्य उसकै श्रमा कास्य यरे लेग । वि्ी ने 
उस हायी वे पर किसीने दांत भरिसी म उका धट, नितीने 
क्ण पिसीनसृड विसीनपृद्धक्त स्यान किया। उस हस्ति के धत्त 
भानपरय भमर थप मनुष्य भपन श्रपन दस्ति सम्ब धा भरनुमव कहने 
लग । वष मनुष्य--जिरने हस्ति मे पाद फा स्पशन किमा था--कहन 
लगादि दायी स्तम्भकेसदूग हाता । णवा स्प कट वासा 
मनुष्य महता धा पि हस्ति सृप (पष) बं शमान हाना ह्‌ । दसी प्रकारं 
धड षा स्प्न करन वाला मनुष्य हषी को मत्तिका बे स्क 
(कर) सदृ सूंड का स्पत करने वाता मनुष्य हाथी को मूरल क पूल्य, 
पूछे फा स्पन करन वाला मनुष्य टाी कौ लाठी के समान दातकषा 
स्पणन करन वात्ता मनुष्य हाधीको ष्टवे सदृ श्टाथा। येजमाध 
मनुष्य परसम्पर्‌ यालविवाः एव भगडा करन लगे । प्रत्यक मनुष्य प्रपनं 
कथन शो सत्य तया दसर मनुष्य बे वण्न वो भ्रसत्य वततसाता धा । ण 
देर तक वाटविवान नवा रहा } पे किमी नि प्रन पटूचै सके! 
उनर्व यादविवा को सुनकर एक नत्रवान पथिक--जिषतने हायौ कौ 
सर्वग देखा पा--उनरक पास श्राया श्रौर कटन लया कि तुमं सव भगच्य 
स्ययटीभगदडाक्यतेहो तुम्हारा सबका कथन मत्यह्‌ वैवल एकी 
भूल ह । यहक्टना कि हावी स्तम्मवेही सल्गदहोना हया हायी सूप 
स्वध लागी भूतल या उड रे ही तुल्य होना ह भिच्या व श्रसत्य ह्‌ ! युम 
सव प्रप अपन कथन को भिताकर कटो । सवका मिलो हृदा कयन हाथी 
का मत्य वणन होगा । हावी स्तम्म कं सलग भी टता हं सूष मे समान 
मी श्रौर इती प्रकार मृह्ठल लाटी डडाव सक्थ केसमानमीरहोताषह। 


स्याद्वाद था श्रनेकातवार २०५ 


हर सवन हस्तिके भिश्च भिन्न श्रमाण्तस्पनन वियाह्‌ दइरलियभूम्हार 
मथन मे परस्पर विरोध ट । सव श्रगो दे कयन मिवानसे हल्ति का षण 
धण्नह्‌ स्वेगा। 

षसं ष्लोक षा भावाय यहह्‌व्ि जिन प्रकारे -घ्रवान पथिदन 
अमस प्रे मनुष्यों के हसि सम्बधी विरोषक्ोम्रिटादिपा या, हमा 
श्रकार यह्‌ स्याद [श्रलकातदाद) मनुष्या क पारल्रणि विराध का 
हर करने वाला ह । यस्तु के समस्त गुण एव श्रवस्याभ्रा कौ भिन-मिच्र 
देष्टियो स दरपन वाला ह, दसनय य~ स्याद्रा पयाय नान दा तापन 
एदप्राणह । स्याराद षै महव एव उगवी भरत्यन्त श्राद"पवता ति 
सने कै लिप, उसका नमस्वार्‌ मिया ह 1 

इ प्रास्यायिष्त मेँ ज पिराप भा कारण ददायि गयाट वहीकारम 
नि्न-मि्न दभा क परस्पर विथ काह । प्रत्यव वस्तु श्रनदान्नामकं 
होती हे उमे बहूत स गुण एव श्रवस्या हेती ह प्र उतवा वण भी 
भितनभिप्रपल्षवदष्टिङ्ने मिया घाताह। कारं मनुष्य वरिसी यरु 
विमीणएकगूण वा विसा एव दष्टिसे वणन षगताट दूसरा मनुप्यट्छा 
येश्तु्दप्ीश्णषा बिसी दूमरीदष्टिसे तीसरा मनुष्य उसव्ुषै 
धनीगृणबापतीसगी दष्टिसे तया प्रय मनुष्य उसी वस्तुव ससी गुण 
बा भ्रयदष्टिया सं यगन भरे र श्रधवा एक मनुष्य रिग्ण विवधित 
वेष्तुके णक्‌ यूगका यणनदक्राषहे इूसग मनुष्य उसाय्तु क्षमा 
दूर्‌ गुण का, तासरा मरृप्य उसे चिमी ताखर गुध का क्षौर प्न्य मनुष्य 
उस दष्नुमेप्रयगुणाभादगतवरनह ) दसप्रद्ार एक्टी कस्तु 
भिन्रभिषठगृण्ामा भित्र मिघ्र देषिया सं वणन नक प्रकार हाता ह्‌ । 
या उनमें सकादमनुप्य यदृक्टषिजामवबटताह यहोरपह वही 
उसप्प्नुषास्पह्‌ यअफार नमह सक्ता दूखदभनुष्याश्चक्यने 
मिथ्या १ उभे दग फ्वन मे उदी मूष माननी हा । उम वस्तु गा 
यथाथ चन त्रो उन भमरयहो रकग वि जबर उसदं समन्य युगम 


२०६ श्रात्न स्ट्स्य 


श्रवस्याध्रा फे भित्नभिघ्न दष्टिसे कथित णन को एक साय मिला 
लिया जाव ! 

उदालरणाय कसी स्मर फा वणन करना ह । एक मनुष्य उसकौ 
सुदता सूप लावण्य शरीर फ सुद्ैतता का वणन करता ह, दरुसरा 
मनुष्य उसकी घन सम्पत्ति, मूषण, भरामूषण श्रादि एष्वय षी सामप्रियो 
का तीमराव्यत्रित उसकी कूनाग्र एव व्यवसायिक बुद्धि का चौया व्यविति 
उसकी दानीतता षा प्रय -यविति उसके स्वमावश्रा्दिश्रयगुणाका 
पणन करतो ह्‌ \ <म्‌ से प्रत्यक व्यक्ति कां कथन ध्रपूण एवे श्रपूरा 
ट्‌ । उस्रत्रौ कापूण वणन तो उस समय हो सकेगा फ जव श्र व्यक्तया 
केः मिशन भिश्च दष्टियोसतेभिद्रभिन्र गुणाकौ क्थनावली का एकव करे 
कटा जावे यदि मनुष्य यटकट कि उसस्प्रीके सभ्वर्मे,म जो कु 
कटा हू, यही उसम्बी का यघाय वणन दह उखस्परीय वणन भय प्रकार 
नींद सक्ता न उसस्प्रीमेभ्रयगुणदं। हस वयन मे उसव्यविनिकी 
भूष मानन होगा । उस स्वी या किसी वस्तु क यथाय वणनकीदौही 
रीतिष्टो सक्ती ह यातो उसके समस्त गुण एव भ्रवस्याभो का वणन सव 
देष्टियिसेक्िया जाव याउसव षुं विविशिन गुणा का कणन कूद नप्टियो 
मे करके यह्‌ कदं दिया जावे कि दन दष्टो म वितं गुणां बै ्रनिरिक्ते 
उसमे भ्रन्य गण व प्रवस्याये भौ ह्‌ जिनका भिन्न भिघ्रदूष्टियो षी प्रपा 
श्रयग्रदारसर्षयमक्याजा सकतताह। इन दौना रीतियोभेसविसी 
एकं रीति कै धारण क्रमे परी पाठक एव श्रोतामो षो श्रमनही 
हेमा भ्रयपा व उस वस्तुक गुणका दृष्टियाकी श्रपसा 
कयन सुन लन धरर यही धारणा अना सेग कि उसे सेवेल वाणितिही 
गुण ह लभै भ्रनिरिक् उमे न धय गुणः प्रौरन वशित गुणा 
काक्यनश्रयदुष्टियोढी प्रपक्लाभरय प्रकारहो ष्टी सक्वाह्‌1 

प्रत्यक बस्तु साधारणतया प्रगकान्तात्मक {भ्रतक गुण व भरवस्या 
वासी) हानी है मनुष्य क भिय यड वदा कटिनह वि उ क्स्तुमै 


स्याद या भ्रनका-तवादं २०७ 


क्षमस्ते गुण एव भरवस्याप्नो का भिप्न भिन्न दृष्टया से वणत कर । दशके 
ध्रतिखित, केयल उसो गुण या धव्या का व गनं उस दष्टि ते क्रिया जाता 
ह, जिस दृष्टि स जिस गू के कयन वटन की भ्रावश्यक्ता, उस समय कौ 
परिस्थिति के भ्रनुसार प्रतत होगी ह्‌! अप भ्रनावरयक दष्टिते उस 
गुणयो श्रय प्ननाद्यकं गुणा दे वणन कट कौ उसं समय उपक्षाकौ 
जती ह्‌। एसी दगा में यह हदय मे धारण दर लेना प्रत्यके व्यनि ये 
लिय साभदायक होगा कि प्रत्येक वस्तु भनकान्तात्मकै ह्‌ प्रोर जो क्यत 
विसी समय किमा जता ह्‌ वह स्याद्द स्प (क्सीषएकगूणकाक्सी 
एक दष्टि) से वणन! 

जनल्लनेन कंयनती को मख्यतया ले भगो मे दिभक्न याट - 

(१) दव्याथिवनय--(द्रव्य-+-भराधक) पदाय के मथा स्वरूप 
की (नय) दृष्टि से वणन करना 1 द्म दष्ट सं प्रत्यक्‌ पाय फा वणन, 
उरकै वास्तविकं स्वरूप की प्रपदग स विया जाता ट । इस नय से परय 
नित्य ठटस्ता ह्‌ इस दृष्टि से भ्नात्मा नित्य, शद निविक्रार नान्व 
धानदमयं निश्चितं हता ह । पह वणन वदान्वदगन द्वारा प्रनिपाद्त्ि 
भ्राम स्वरूपं सदृद्यह्‌। ईस द्रव्य।थिक्‌ नय को सत्याय भूताय या न्न्चिर 
ममकेमामने मी बोधित क्िाह। 

(२) पर्यायायिव नय--(पर्याय-+-पायिक) वाश्च इमन्य ग्न 
(नय) पृष्टित क्स्तुका वणन कटना 1 इस दष्टिदेमन ल 
परिवटनीं ह । भामा भौ अस्थिर प्रनित्य एद श्य स्न 
उसकी वाद्य भ्स्या मे खदव परिवतन होता रह हं + उ क्न स् 
दनं द्वार प्रतिषादिद क्षणिक्वान दे तुस्य ह्‌ 1 इन प्मन्ध्डन्स् क 
दान्‌ म भ्रप्तव्याय प्रमूताय या व्यवहार नर चनन २ 

जनदान ने पयनधत्ी च पोर नी कटय न 
है जिनका वणन जन प्रयाते प्रध्ययनट- रन 
पर उनक्ना उदढरण कला प्राबश्यङ ~ न-पा 


१,,६.. 








५६ 
4 ॥ । ++ 


रो ङौ दिनित्रतारे कारण २०६ 


इसका एकं परिणाम यह होगा वि उस प्रन्ने र्वि एव गृण युवत प्रास्मा 

कौ प्रम्पण मुन्दरता मधुरत( एव वि्रपवा ही नष्टं हो जायेगी ॥ 
भिघ्भिन्न प्राचार्योन मिन्नित युपो का वणन एव भ्य मूपोनी 

उपाक्पाकौ 2 इत्वे उत्तरदेव्लदाहीहोस्क्तेहट -~ 

(१) साधारण ब्यव्ठि वे सदृ प्राच्यो भी खचि भिन्नभित्र 
होती ह । भ्रपनी दवि रे प्रनुसार विभी प्राचाय काध्यान पासा 
एकगुण द प्रर जाताद्‌ प्रौरद्रूमरभ्राचपि फा दिता दूमरेहीगूणकी 
भोर! एव प्राच्यं प्रपनी श्चिमे भनुमार, एव गुणको तिमी एवं दृष्टि 
ठै दैम्ताहै दसय पाचाय उसी गण षो विच्युत दूरी हादष्टिसे भव 
भोवन्‌ करती हु ! असे वदान्तदगन कै स्वपिता भ्राचाम का ध्यार प्राता 
शी स्पायौ शुद्ध सिदान-द प्वस्था गी प्रोरग्याह, भयगुगाक्षी रसा 
मरक, ये दश दुद चास्वत चिदानद भ्रदस्या षा उत्तम वेन करते 
परहा व कि उनका कयन घणिधयोनि तक पटच जता! पतव 
मनुष्य क परिववनसपीदे रनक भवस्पाये उनरो मापा य ध्रमपूण लिख 
पाहृदेतीह्‌1 उनको प्रतीतदताह वि इन भ्रवस्याप्रोकाविगीप्रकारका 
मी भ्रमाव प्रातमा शी शृद्ध सिदानद श्रवस्या पर नीं पडला 1 पमा 
भ्रकारप्रयप्राचारौकाच्यानध्रासमादे भय गथ ष्वश्रवस्यापांक्ी भार 
परप्रपिनिषहटोवाह प्रौरवं कथन्‌ उनवादही वणनक्णेह। 

(९) महीने पुर्या पर जिष॑ देच समाज समय या परित्वित्रिमं 
उधर शोगेया भराय भरत ह उम देथ समाज व समप की 
नैष्ठिक, भ्राष्यात्िक मानसिक, सामादिर श्रावक एवं रष्टय स्थिति 
शा प्रमाव पटुता ह 1 उदी ध्यान उस समय का भावरयश्तापा द्रौ भाष्‌ 
श्रष्िन हिता ह । उम समय की प्रव्यवम्धा एव भूदि दृरक्ण 
कैप्िपय कदिवद्टोे ह 1 समाज को ता-रासिङ् दाप स निमूष्ड मरन 
कैत, व नदीन मिदान्ता भा निर्माचि कसेक्याउ्पलय देते! ठ्य 
श्रमे ठोर एर दुई एराधीन देको संजय जप्ररदेगद्राराषदे 


ॐ 


२१० प्रम च्टस्व 


दति विया याह 1 पीन होन करण, उच दे कौ दणा प्रन्य 
वस्थिन समाज शूरीठि एव भ्रन्य दाप म प्रसिव जनवा निधन, दुत 
सारम एव ज्यमदटीन निर व दादैदि दसम शीणद्टे जीद? 
ख्वदेन ष मदन पुष्प उष देधकी भादयवतार्भो बोदेदकर एम 
दिदधानत) क रथन एद प्रघार क्रेय वि जिर देय मे जागृति दन्य 
हो भवपषङ दग के उत्थान बय भें तें एव स्वदा रौ परदत्रढा के षगूम 
से दु कर स्वतच्र करं। 

यटि दिस देन के निदादिरपो में म्पान स्मेभिचार एव विता 
प्रियता फो प्रवत्ति बद गह्‌ भ्रौरद्रस प्रवृत्ति दे षारण, प्यदापमी 
उत्पप्रहो गह उदे के मटान पुरषो षा प्पान स्वमेव ही समाज 
का दछाचनोय दुव्यदस्या की पोर भ्राक्यितं होगा! वे एसे निडानी 
शै सवना एव परदार भरे जिनते मदटपाने व्पभिवार, विसाव-प्रियवा 
प्रादि दापदूर्हो जावे! ब व्दभिवार मथपानं धादि प्रचलित दधो 
क्षा पोर प्रतिवात करभे एव उन दोरयो का समूला मूलत करत षा प्रवल 
प्रयास करण! 

समाज कौ परितपति एव उसकी ठात्कालिक पावन्यक्त्राप्रो का 
भरभावे चख समय के परान पुरा पग पडता द! उन ध्रावन्यक्दाप्रारी 
पुत्ति कौम वनासप्ररितिहोकर देग व समाजके हितिके सिय यमहान 
पुरुष समपोपपागी पिदान्वों का निर्माय करे टं) उनका घ्यान भामा 
वप्रनकग्णोमे से उस गुप एव उषदष्टिकीष्रारभाक्पितहताह्‌ 
दिसकी भपिक्ता कौ श्रावयकता उस समय हानो ह १ च महान दुरष 
हात्वालिक श्रावयतो कौ दृत्तिक्एल दाली द एव गुण का बिनेष 
भनिपाल्न करे ह वथा भन्यन्प्टिय पय गुणा का--सनावरक ममर 
जन या उत्तमो ध्यान के पाङ्पिठनः टन सेद ष्ट डान है ॥ 

इष प्रकार भिस यप्र प्राचा ने, स्वरुचि भनार सयका ताता 
निक समाज की परि्यित्ि के कारय भाया दे भिन्न भिन्नगुम व श्चव 


दनो षणौ दिनिद्वताके कारण २११ 


स्थाभरोका भिन्न भिन्न दष्टिस वर्णेन किह । न भ्राचाय या इने 
रिष्या द्वारा ऋ््गुणा का माया स धषिक वणन होने एवं अन्य गृण 
उपक्षा क्वि जान कै कारण हौ, भिन्न भिघ्र दयन एव सिदान्वाकानम 
हृप्राह। 

यहा पर यट जाने लना उचित हा जान पदता ह कि प्रचनित मख्य 
दलन ण्व धर्मन भरात्माकविस्रकिसगुण का, किंस पिसदष्टिमेदेषा 
हेएवम्रयगुणवमयदृष्टियाकाउपनाकौह्‌तयाउन घमोप्र उनकी 
दत्पत्ति फे समय विद्यमान परिम्यिति का कटा तक प्रभाव पडाह्‌ 1 यह्‌ 
जान लभेते, न दनो फा निभिप्नताव विरोधके कारण प्रीर मी 
श्रधिष स्पष्ट दिताई दन लगेम एव दन दशने व घों क यथाय ममर 
भ्न मे पथिक सदरायता भिलमौ 1 


४--दशनो का समन्वय 
(१२) माव्य व योगदान 


हन दाना दनान भरनन्त प्रात्पे दम जगतमें मानी र । ग पार्ये 
प्रनारि काल से ह प्रर भरनन्त काल तक रहती ह । भरषन पूवर षम सस्या 
बै कारण य म्मात्माये जगत कौ भिक्त भिन्न यानियोमेंजम धारेण करता 
हद श्रमण कती रहती हे 1 कमो वा फले पीवा को स्वप मित्रा) 
कण्टूश्रयं चेतन "फिि यावर प्राणियों तो उने वमो काप्तनही 
>ेता ह्‌ । साख्यन्गन मे पुय (गात्मा) व प्रकृति देवल दा हौ पशय माने 
है । जव प्रणति व्यक्त दला में नेतीह उसकं २३भन्हो जनि ह्‌। 
पुष्प शरहृति प्रर धस श्टेति बे २३ मदी कौ भिसाकर ०५ तत्व 
कन्ह॥ 
यागदगन ने उपसस्न द! पलो के धनिरिक्त एक ई्वरकाभी 
माना । परन्तु यह्‌ ई्वर मनुष्य के विस फाय मे हस्तक्षेप नकां करता, 
न मनुध्यका ही उसे पूव शृत ममो^फा फलं देता ह । उस ईश्वर कौ 
केवत ्ान देने वाना गुरं माना ह ) इन दोना दना कै भ्रनुषार जीव 
श्रनाना होन के कारेण ससार मध्मणवररहाह्‌। शण्नहो जनं पर 
परात्मा कमव-धन सं दयूट जाता ह) कमब से लन बै लिय मनुष्य 
बौ ईरय मयम विपय-वासना-त्याग ससाद सं वराग्य भ्राम भारि 
पच दतं (नियम) पातन कणे एव सम्राधि लगानी रोनौ ह्‌ 1 वम 
वेघनसे मुक्त हो जाद पर श्रत्मा को केवलं नान (सवक्षता) प्राप्ते 
जाता ह ॥ बूः शमय लेक मनुष्य शरीर में जाव मुको (श्रटन्‌) भवस्था 
भुरदवर पिर मोम को प्रप्त हा जाता ह्‌ जहे व~ ्रनन्त नाल तक अपनी 


दर्शनों ष्ठ समन्वय २१३ 


न्यं श्चान ज्योति स, ससार कै समस्ठ पयो वो उनदी समस्त मूत 
मविप्यन एव वतमान श्रवस्या सरित, धवलोवनं करता रहना ट्‌ 1 

श्न दोनो दगनानम्रामाके कवन नान स्यत्पव्राटी वणन क्रिया 
हे । प्रा्माके नाते श्रानद स्वल्पणए्वभ्यगुणाकाक्यननहीक्िपा 
ट। एन ददाना भ्रामाकेश्रानलश्रारि श्य गणोका उपक्षाकीह्‌। 
इन दनानश्रामा नो सन्व दुद निषिकार निरजन भवत भ्रकर्ती 
च भोक्ता माना ह । नवे भ्रनुपार भामा सत्व शुद्ध निविकार रहता 
ह उसमें का परिवतन नहे हाता । श्रात्मा जाः कावना करता रे । 
वह्‌ कंवल दष्टा एवे चाताट ) सपार ष प्राणियामें कयम कराध प्रादि 
भनक प्रकार फी जो मावनायें पा जाना र अनक प्रवार दौ चष्टायव 
सकनप यिरत्य मो उने देष्टिगाचर हात इन सयफाश्रहनिकाही 
विकारमानाह्‌। इन दना षे श्नुकूल श्रुति मही श्रव प्रवारके 
परिव रह हट ! भ्रात्मा भदवं दष्टा व ज्ञान रहता हे । दस वणन 
सम्पष्टह्‌ दि न दानिक न भात्मा ता कवन वास्तविक नुद्ध चतन 
स्वस्पकीहीदेष्टिम, नवाह कमोँकं प्रावरणे कार्ण प्रात्माकी 
दिद्मान परिवर्तनलील याह्य भ्रवस्या की सवया उलाषाोह्‌। 

मोख्यल्गन भै हम दूद्यमया जगत की उत्पत्ति एव प्रत्य की विप 
श्याप्याषौ षह! सं दशन क॑ प्ननुमार इस सधि फा व॑त्ताएव सदार 
कौई विगप चतन गिति रवा इदवरनग ट ्रौर न भ्रात्मां (पुष्प) 
शी कर्तह्‌ । लिय म जगत की उत्यत्ति एव प्रलय का वारण प्रति 
का परिवर्तेन दी ह्‌।" 





१ प्ाद्यतन मे इसका विस्तारपूवक वणन दिपा हृभरा हु । सत्व, 
स्गधप्तम शृण के सम भाद दहो जाने पर प्रहृत श्रयक्त दथा में पट 
जागो ट्‌, उस सरमय यह्‌ देश्यमय अगत षय हो जाता ह + इस दगा कने 
प्रलय कटः जाता ह 1 कु समय दे पचात, प्रति प्रय्यदन दला ते ष्यक्त 


२१४ श्रातम ररस्य 


भोगदगन का मृस्यर¶िपयं योगास्यास् वा प्रतिफादन करना ह" विरे 
द्यरो मृमक्षु आव चित्त की दत्तिया वा निरव कलः ण्व भातम स्वप 
भे समाधि लगावर, दुध मात्मयान स्वरुप फी प्राप्ति वर सवता है1 यहु 
वणम वडा ही सुन्दरं ण्व भरत्यन्त उपयोगी ह्‌ । सस्य व यागदग7मे भव 
विषयो क्ल प्रतिपादन नरी विया है उनको उपक्षा बी दृष्टि से 
देतराह्न। 


शमाकोष्दोर रक्ती ह्‌ । सत्व, श्ज घ तपर गुणो मे विषमता उत्यत्तष 
जातौ ह्‌ \ ससे प्रथम शति मे महत भाव (युद्धि) उत्पप्न होता ट, 
किर श्रटुकार का जम होता हं } उसके पन्चात मन, पाच शानध, 
पाच कर्मर्थां पच तन्माव्राये व यूल पचभूत उत्पश्न होते ह्‌, भिनके 
उत्पस्न होने पर सष्टि कौ उत्पत्ति होती हु ! 


(३, ४9 न्याय व वैगेपिक द्णन 


न्यायदगनं कां मुष्यं वियय युदिनवाद का प्रतिपादन कला ह्‌। 
युमितिवाद का ही दृष्टि मे रखकर उसन १६ त्व मान ह्‌ । धरय समस्त 
विषया कौ उसने, मौण दष्टिसे,नेखा ह} श्रय विषया का प्रतिपादन 
उस दशन मे हूत षम दिया गया ह ! जिन भ्रम विषयो का प्रतिपादन 
क्ियामयाह बट्‌ भूरा ह) युवितवाद षा वणन यटा हौ विगदं एव 
स्पष्ट री? से कियागयाह्‌ 1 इस मुक्ठिवाट से वस्तु के मयाथ सममन 
मे म्रद साया मिलती हे 1 

बगधिगदगन मेँ परमाणुया का वणन वही ही सुदरता षैः माध 
विया गयाह) परमाणुवार ही इम ददन फा मुख्य विषय = परय विषया 
कं वणन गौण एव श्रपूण ह । 

षन दशनो 7 प्रात्मा भ्रारि ६ "व्य भौर्‌ गुण ्रादि ७ पदाय माने 
हे! न दोनो दो मे भनुसार भनारमाये पनन्त ह भ्रनादि काल से 
इ श्रौर पनन्त का तक श्ट्ती ह. \ य प्ररमा पूव कम सस्वारोके कारण 
भ्रनक मौनियोमें जम सती दहै, पसार मे रमण बरती रहता ह्‌ 1 त्याय 
देशन न भार्मा के निम्नलिविते ६ {क्िग माने हँ --राग दप, प्रयत 
सुख दृखे व क्न । वलपिक श्यन ने धार्म के उपरोवत ६ गृर्णो (लिमा) 
के रतिरिति श्रम्य ऽगुणष्रोरभी मादे इने गुयाक वणनस स्पष्ट 
ह कि इन दशनो न प्रारमा भो, उराकी विमान दना (पययाविकमय) 
कीदुष्टिके ही, देवा ह्‌ । प्रत्यप सगा भारमा में राग द्रप, गुल दुख 
आदि भावनाय पाह जाती ष्टु । प्रदयक प्रादमा षु न द प्रपतत करता 
दिषलादई देता ह्‌! प्रस्य ध्रार्मा भे !गूनायिव शान होता ह} प्राता 
का विचार उसके यास्तविक म्ह शात भरागन्द परारि की दृष्टि पे, नटी 


२१६ श्राटम रहस्य 


नियाह। घरीर, इद्दिय तथां दद्द वे विषय दिय हारा नन, वदि, 
मा दापजय प्रवति सुख व दुख से मुक्त रोना ही मादर षौ प्राप्ति यरना 
ह) इन दनां य्‌ स्पष्टल्पस्े वणन नही वियागयाह्‌ कि मुक्त 
हानि परभ्रामाक्ी क्याप्रवम्याहातीहं। 

“यायलनं कै प्रमय सम्बाधित सूर मे किसी स्वर षा वणन नही 
ह! कवल टकारो न प्रमेय तत्व र्मे कयित श्रात्माक दो भदक्वि 
ह -जामाणिकि भरात्मा व परमात्मा । प्यापिकोके सदृश हौ, यगपिको 
म भी ईूवर विपय का विप प्रतिपालन मही कियाह्‌। भ्रात्र्यं 
बै हा सारी भ्राल्माद परमात्मा दा भद किह) परमात्मा को प्रात्मा 
काकमफललाामाक्डादह्‌। 

द्र दोन) दर्गना में भ्रात्म स्वल्प षा प्रतिपालन, उसपी विद्यमान 
पषासणरिक दष्ट (पर्यायाधिक नय) स प्याट्‌ जय कि ९ूव कषित साय 
ध पागल्लनों परं श्रत्मा दे चा स्वरुप का वणन, उसे वास्तविक 
स्वप यां दृष्टि (द्यापि नय) से किया गयाट्‌। भिप्न भिन्न द्यो 
सं प्रतिपारन प्रिय जाने कारण हौ न दनो कंदरा प्रतिपानित प्रात्म 
स्वरुपं कं वणन भें विमिश्नना एव भ्रनर दिखनाई पता ह्‌ । 


(५) वेदान्त या उत्तर मीमा 


भारत की रिक्षिवं हि डु जनना मे वदान्तेरगन क मान्यता वसे 
प्रधिक ह। इस नन न केवल एक तत्व शह ही मानाहे जा 
एच्विानद सवय्यापी ह । ससार म जो श्रनन्त श्रारमाय दष्टिाचर्‌ 
होतीह व सव ब्रह्यकही श्रत याप्रतिविम्बे ह । दस वदान्नदगन बै 
श्रनममने कंद वाद प्रचनित ह (जिनका वणन भ्रागं शरिया जएवगा)1 
य भ्रात्माय, पूव कम मस्वारोष कारण ससार कौ प्रनच यानियार्भे जम 
धारण क्ती हई रमण कणी ग्हतीषट्‌ । ब्रह्मकाश्ण होनकैकारण 
परत्यक श्रात्मा सच्विनन-त ह} भ्राटमा सदव शुद्ध {रजन श्रानवे 
भामिन्ल्मयी ह्‌ । मनुष्य परपनी धरकानता एव श्रम क कारण श्रपने का मूपा 
दुषी, सोणा निरामी ज्ञानी, नानी भादि मानता ह । जमे तक्‌ वट्‌ प्रगम्‌ 
मेफमा द्टवाट तव तक उन ससार मे ध्रमणकरनो ष्रहनाषहट्‌। भामा 
कै सच््वि^मिन्द स्वन्पका नान टो जान पर वट्‌ श्रात्मा ममार धरमन 
मुक्च हौ जात ह एव सच्चिदानन्द ब्रह स्वत्प को प्राप्त हा उता ट्‌ 1 

मनुष्य क वा ्रयम्याम चो निरनर परिववन नोतय रन््रार 
जिसे कारण मनुष्य मे काम, श्रध भ्रानि श्रन्‌ प्रषाद्‌ का प्यव-ये 
श्न प्रादि म नतो श्रधिक्ता एव भ्रनेकप्रकारेकेर्पर्गश्रनि न्द 
साई दतं द इनकी "माया के पन्द स बाधितस्य ट्‌। रा्चयगतका 
मी माया बनसराया ह । एस वणन ते सष्ठ ह रि बथनन्छनन ग्रामा 
कं नान एव मानन गु पर, देवल भ्राता दे वाविक्‌ स्वम्प का ष्टि 
(स्यापिकं नय) भे, विचार सिमा ह ) बाह प्रवया क दष्टि (पया 
य्पथर नय) स विन्दु विचार नटी किया ह । बाह पवस्य क} उपदा 
के दृष्िधिदेखाहे। 


धेदातत यर उत्तर सीमासा २१६ 


स्परमे पाया जाता ह्‌! यदि ससार के पाथो षर केवत सता गुण ही 
ही दृष्टि वे, विचा किया जाव, तो षरहना पगा फि ससार मै सभस्त 
पभो को प्राषार्‌ सत्तान्मक पदाय ट } वेदानन्डन ने सक्लार कै पगौ 
षा, केवल सत्ता कौ दुष्टि से, विचार विया ह्‌ । इमलिय उसन कयत 
एक सत्ताहमेफ पदाय प्रह्य माना ह । दस ब्रह्म सत्तात्मय पदाथ मे चतन 
ये भ्रचत्रने केर पदाय सम्मति ₹ । एमी कारण व्र करो गिपुण कटा 
है भोर उगकी व्याल्या नति नति' षरे निपेधात्मव शूप मेँ ैरनी पष्ठी 
है एव उका स्वरूप भरनिवचनीय वनेलाना प्रश्‌ 


(६) पूयै मोमासा 


पूव मीमासा के प्रयता श्री जमिनि प्राचाय ह । दन्हान येद विहित 
कमकाड का प्रतिपादन किया ह । इस्वै भ्रनुसार मनुष्य को वद विलि 
देवी देवनाभ्रा की पूजाः यज्ञ एव वति देनी दारिम । इन कमो स उक्षा 
स्दग एद श्रय प्रकारके सुख व सम्पत्ति प्राप्त हाती ह्‌ 1 मनुष्य क प्रपन 
कमो का फल स्वय मिलता रहता ह । कमे का प्ल देन वाना कोई 
ईदवग नहा ह न ससार का रोः व्यवस्थापक परमात्मा ह । वदिक धम्‌ 
मेँ मनक देवता मान गय ह उनमें मुल्य तीन ह्‌ -सूय द्र भरर भ्रन्नि । 

मूय भ्राकाय का राजा श्रोर सरदार हं । शप देवता उसको पय 
प्रदशक् मानने ₹्‌ रौर वह्‌ उनको भ्रम< जीवनदान देता ह्‌ । दद्र व्य 
फा ्रधिष्ठाता ह एव देवतापो कौ सेना का सनापति ह । उसका "चरु 
श्रमुरा का स्वामी विरि हे जिसके साय उसका सम्राम होता रहना ट 
जिह्वो दद्र न श्रगणित वार परास्त ब मार विया ह परन्तु वह्‌ विप्र 
वारवार्‌ उत्यन्न होकर सग्राम वरता ह । वदिक देवताभ्रा मेँ तीसरा 
वडा देवता श्रग्नि द॑वताग्नो का पुरोहित ह जिस निम्रण पर, परय 
देवगण प्राते ह } यह्‌ देवताग्ना का मुय भी ष्ट जौ भोजन था वलिदान 
भरन्नि बौ भेट क्रिया जाना ह वह धय देवता्नो कौ पुव जाना 1 य 
देवता वरावर हः नमे से भिसी देवता की "वित दूसर से सीमित नही ह । 

उपरोक्त तीन देवता व म्नन्य देवगण का जो वत्तान्त दिया हृम्रा् 
यति उनका शाब्दिक श्रय तिया जताह तौ व कस्पितत कया एव कटा 
निया प्रनीत होती ह प्रौर उनदे पठन से वनोकी महत्ता वृद्धि नही ष्ोती 
वरन्‌ श्रदधामेंक्मीश्नाजाती ह । यदि वदो की मापा को श्रलकारिक 
माना जाव श्रौर देवी देवताग्रा के बणन को भ्रात्माके गुणो का, कथातक 


पूव मीमाया रर 


कम्पम्‌ वणन समभा जावे तो यदं उलमन मिट जाती हश्रौस्यदेवी 
देवता एव षया भ्रात स्वप वे सु दर दिवचन में परिणत हौ जानी ट 1 

उपतोक्व देवत्ाभ्! का येणन, ्रलकारिक मापा में समकर निम्न 
प्रकार विया जा सक्ता ह्‌" -- 

{१) सुख सवगता का बोधक ट्‌! ज्ञान का दष्टान्द सदव सूम वे 
माय दिया जाता हु ! जित प्रकार सृय कै श्रारा म प्रदीप्ठ दोन से समस्त 
पदाय दिष्ठलाई दन लगते ह उसी प्रवार ्रात्मा मे सवच्ता कं विषसितं 
हौ जान पर समस्न पदाय उसमे भ्रालाक्रिठ होन सगत ह 1 

(२) द्र मे तात्पय मासारिकि ्रात्मासे ह्‌ जो सामारिकर्ाद्रिय 
गोगो मेँ मस्त रद्वा ह + इद्रके स्वधम निम्न प्रवारक्थाह ~ 

(क) द्रम भ्रपन गुर वहस्पति की पत्नी वै साथ व्यभिचार क्म 
किया। 

(खे) जिसे वारण उसवे शरीर मे फोड़ पूना फूट निले । 

(ग) य पत्‌ फी ब्रह्मा जाकी हषास चक्षुवन्‌ गय) 

इनके श्रतिरि्ति इन्दरके षम्वधमे गहुमौ कटाह -~ 

(ष) दृद्र धपन पिठिकामी पिताह। 

(च) दद्रा युद्धं सदव श्रनरा के स्वमा विखििके साय होता 
रहा 7 विसभ्नषद्रन प्रगण्नि वार पराम्त एव सहार क्रिया ह परन्तु 
बहु विरि वारवार जीविते हाक्र युद्ध क्म्तारहनाह्‌1 

दनक व्याख्या निम्न भ्रकारवकीजामस्क्तीह्‌- 

(क) सामारकिभ्ामा बुद्धिदा नान प्राप्तका ह्‌ । निप्यमी 
गुद दारा नान शौ प्रस्ति करताह भ्रनएव बृदिही मनुच्य (सासारिक 
श्राया) जी मुद हृ 1 वुद्धि साघारणत्या विषयवासना क्ध--जिसवन 





"यह ण्न नौ सौर श्रार० जन रचित श्ररहमत सरगम 
(८णपधत००९ ०१ ०ण०यप्लड) नामक पुम्तक से लिप हष 
क 


1. श्रात्मरटय 


प्ति यादय पदा्ो वे गोग र होत ह--मोर भ्राकवित होती है प्राला 
का शार बहुत केम ती परै -साकिप्राय ससार में देाजाता है1 हस 
परमार वुद्धि का धाधारणतया सम्बच वाह्य पदाय श्रत्‌ परहृति से है 1 
हमलिय श्रढरति को वद्धि षौ पली कटा जा सकता ह्‌ । जीय व प्रहृत 
फ़ समागमो, श्रलकारिक भाषा मे, यह कह सक्ते ह कि दद्र (सांसारिक 
श्रामा) न मपन गुरु (बुदि) गी पल्ली (श्रहनि) से सम्मोग किया । 

(ख) मनुष्य ने बाह्य पदा्यो (परृति) मेँ मस्त रटने बे कारण 
पाप बमो का ययन किया जिनसे सूम पुद्गल प्रमाप षम स्पे 
परिवर्तित हकर उसकी भ्रार्मा के साय मम्बाधित हो गय । दन षम 
परमाणुप्ा क़ श्रात्मा कै ऊपर भारोपित होना ही, फोरे पूल्सी षा 
निक्सनाटे। 

(ग) मनुष्य को जव ब्रह्यनामे हौ गया जव वह सममः गया कि 
उभक्नी धामा दी ब्रह्य द तो उसको भात्मा भानं ते श्रकाशित टो गई। 
गानि सेप्रष्ारित होना दी, नेत्रा का खुल जाना दै नान सम्पूण भ्रातमा 
मै व्याप्त पौर भरातमा सम्पूण शरीर में व्याप्त ह इसतिषे सम्पूण शरीर 
मेभारोकाहाना यतप्राया ह! 

(घ) बिन स्वरूप परमात्म श्रवस्या ही धरात्मा शी सर्वोत्तम 
श्रयत्था ह इसक्िय उको (चिदानन्द परमात्म भवत्या को) एसा 
भराल्मा शा पित्राषटा जा सक्ता ट्‌ । दरे पतिरिक्न, चिदानन्द परमाम 
प्रवस्या सपारी भ्रपविथ भ्रात्म प्रवम्धासे प्राप्त हाटी ह भ्र्यात्‌ चिदानन्द 
फरमान्मा फा उपाजन ष्रारणं सारी घात्मा ह दसलिय ससादी भ्रात्मा 
मो धिदानद परमातमा षा पिनाक्डाजा सक्ता! दश्वा भलकायि 
मापा मे निम्न प्रकार कठ सक्ते दै --दद्र (समार प्रामा) भयन 
पिता (चिरानन्द स्वस्प पस्मातमा) का भी पिता (उपादान षाण} ट्‌। 

(च) कामः परो प्रादि क्षुः वृत्तर्यारी परसुराम मनाह। इन 
क यृत्तिरयो जा भरता मोट यना {ममतामाव) हः प्रसुया क्रा स्वामी 


पूव नीमा ध 


ग्रह्‌ जिसे साय इद्र (माष) दः 
ते भासमा जव भ्रात भना चयक टेर द्-=-न 
परमाम प्रवस्या वा आपव दवा ट ख इरस्य ~ ८ 
यौ भोर सप्राम क्रे, उदं पचस नन्वा नः 
ग्ड 
ष्ोताह्‌ इसी पो श्रर्काकभष्र, पनात 
मैः सायं सप्राम क्रा पे दििदि ~ डनम 
जास्क्ताह\ ~ = - 
(३) परन्ति त्तीषरा देवा हान 
ही जाया करती है । यह्‌ सममव ए लिये 
मास प्रकार शुढटाजादाहद् पा वेन्दद्राप 
ताह! प्रत प्रण्िनिव से दम्य ५ 
वेष में निम्न भवार क्टाग्ा{९ पप्नगाङे 
(ब) उदे तीन परहा ॥ 
(व) उसके सात हाय इ 1 = 
(ग) उसके सात लिहे हा ~ 
(ष) वह्‌ देवाभा का प्प्‌ 
(ल) वट्‌ मद्य प्रौर ्रभ मन प्रात ह 1 
र जाताह। ५ मेष्यो का भदन 
(ट) वहे देवनाम का इ 
म्नि पर चदय बादा टे उट पका परधिब बलिदान 
दनक च्यास्या निप्न पवा, पन्राप्राको राता ह! 
(व) सप सीन मवार, ्म९ 
वं करस \ यदिमे भमूम्न बचन एव (1 
दो पर निय्रण कपा जद शव दनो मेव 
ता तपम्या भ्रवरो रवा द)» पवित दढ 21 
वरल ही त्तपस्या का परप भेशर दून तीनो 
भेमेद् दोन पम द 


भरगन्वदट्तङनः 


पूव भोमादा २२५ 


उमर वन स्पष्टह किं यदि वद विरिति देव देवनां एव 
गदे कयानक को प्रारिमकं गुणों का, भलवोारिव मापा मे, वणन 
भनति शव, तरो यहु कथन वडा मनादर हृदयग्रह एव नितवाप्रदं 
सयेषाहे मरौर सव प्रकार का विरोब मिट जाता ह्‌ । उपरोञ्त तान 
भता पमान, य देवगण भी ्रातमा के भ्रन्य गुणा के वोदव ह भौर 
म्री पाष्या भी, उपरोकन प्रकार हे मनीमानि कौ जा सक्ती ह। 


(७) बौदः दशन 


ला सा वप पूव महात्मा गौतमवुद ने मारतवपर्मे जम लिया णा 1 
उनका हदय सपार मे वियमान दुख एव धम के नाम पर विय जाने वाल 
परुवध से द्वित हा गया था । उन्टोन कित ही वप वन मे रवर भ्रनक 
प्रकार की तपस्या भ्रादि करके दुख कौ समस्या मा समादान दृढ निकाला । 
ऊन्होन मुख्य चार सिद्धान्तं निर्धारित विये प जिनकी बोद्ध घम का स्तम्न 
कहा जाता द्‌। 

(१) दख का भरत्तित्व--पसार म चारो भोर दुव का साघ्राग्म 
स्यापि हे } प्रत्यक व्यक्ति किमी न र्छिी श्रकादमे दुघे पीडितह 
जिससं मुक्ते हान बै लिय वह सदव उत्सुक रहता ट्‌ 1 

(२) इख का कारण--दुल फा कारण यह ह्‌ कि मनुष्य विषय 
थासना की तृप्ति मे सगा हृप्रा ह एव उसको श्रपन परीर प्रादि सं यटा 
मौहवमम्नांह्‌। 

(३) इग्ष कर ्रेट करना--यह दुक स समय नष्ट हौ सकेगा 
जव मनुष्यं यिपम्वासना व च्छा पर नियत्रण प्राप्त फर ल श्रौर उसके 
हत्य मे वामना व इच्छा उत्पन्न नहो 1 

(४) दख दूर कूरने के उपाय--विपयवासना नष्ट करना ही 
ध्यय इस्वे लिय उन्टोने श्राठ धग वाल मागं का उपन्शं दिया ६ 
जानिम्न प्रकार ह -- 

(१) सत्य श्रद्धान (२) सत्य विचार (३) सव वाणी (४) सत्य 
चारिग्र (५) जीवन निर्वा कै लिय मत्यं श्रानीविक्ा, (६) सत्य काम 
वा प्रयले (७) मत्य (शुद्ध } वान्‌। की स्मृति (८) सत्य समाधिं 1 

मरात्मा दुद्धने जीवक भ्रावायमन एव भिन्न भिघ्र यानियो में जन्म 


सोद्ध दनन २१४ 


भारणष्रमेकावणतकियाह्‌ भौर उपदे दिया कि ससार प्रयक 
चलतु मे प्रिवनन होता रेता ह कोई भी वस्तु एवसौ दशा या भ्रयस्या 
भे कमी स्विर्‌ नही रहती । परिवठन दस्तु का स्वरूप दतसाया द । 
उपततेबत ेणन स स्पष्ट ह कि महात्मा वुद्ध ‡ शरात्मो का क्या, उसके 
किमान बाक्ठ भवस्या की दष्टि {पया्याथिक नय) घे फियाह। 
मा विचमान दवा स॒ दूटन कै लिय उचित मध्यम माग! वा उपदेश 
त्थि ह \ पराट्मा केः स्वरूप प्र उरुके वास्तधिक स्वभाव क दष्ट 
(दव्यािे नम) से विद्रचने ना वियाह\ यनी ष्रणद्मय दगनो 
घ विरोधकाह्‌) 

महात्म बुद्ध की मत्यु के पवात्‌ उने पनुयापियान इस्रसिटात-- 
सार कौ प्रत्यक यस्तु स परिवलन होना रहता ह--का भतिगयोस्ति 
वक पहुबा दिया ह ! उनके धनुरूल जीव में मी परिवठन होता रस्ता 
हं। एकं वानिमें स्थित शसैर में एक त्मा ल्षमातार नटी रहना ह्‌ 
वरन्‌ उम पिबतः होठां रहता ट \ एक धरीौर मे जो मात्मा इस समय 
स्थित ह दूसरे समय दूसरा ही भ्रात्मा धा जाता ह पहिता भरात्मा उं 
नतौरमभ से निक्ल जाता ह्‌ एक योनि से दर्खरौ यानि तक पहिल 
श्रात्मा भा अम्तित्व, बास्ठव मे, नरी रहता हु । एसी दगा मे भावागमने 
के सम्बध म वौद भ्राचार्यो न एक भरदूमुत ही सिद्रान्त स्थिर किह 
कि मरुष्य ष मतु के पधात्‌ उगव चरिष सम्बधः सत्कारो का समूहे 
उपभे पृथक हो जाता ह रौर नेनीन योनि में पटच कर, पुदूभल के नय 
स्वः दे खथ भिलकूर नवीन श्रीद धारण रर स्ता द्‌ \ पिमे बौद 


' मध्यम मत्य से दस भरुक माग क्ष सतात्दय ह्‌, भिसमेन तो नासै 
प्लव कष्ट १ प्रथिकू सहन्‌ एदं कृद सप करके नसोर कतो इय किय 
जवि शरीर न निस गृहस्य रूपे भाति द्धिय षय धराद भोग वित्ता 
मे ही सर अखि 


ररव भ्राता रहस्य 


भाचारयो ॐ अनूसार्‌, जीव पुल्गल स्वधा वा एक पुज ह ज भ्रपन भू 
चरि छम्ब घी मस्वारो से सयुक्व रहता ट्‌ । शस चस्ति सम्बधी सम्मा, 
से मुक्तहोना टी, बौद धमक निर्वाण इ। यौद्धदना शसं जगतत 
भ्रनादि मानना ह सका रथिना या सस्पाधक किसी ठेर यातः 
व्यक्ति कौ स्वीकार नीं करताह। 


(८) जैन दरशन 


जनधम इस युग व कात्र मे, भगवान च्छपमदेव कौ ्रपन धमर फा भ्रव 
पक मानता ह, जिनका समय मृतसल दं भयक्नाररमे विनुप्तह्‌। घस 
धम कै अन्तिम उद्धारक््तो भगवान सगदोर ध, जो भययान बुद्धदेव फे 
समक्ालाने धे । जनघम न छ स्वतव पायो को माना ह्‌ जौ धनादि 
शालम्‌ प्रौर भ्रनन्त षाल तक ररहेग \ इषवे श्ननूमार जगत भी प्रगादि 
कान से ह्‌ प्रौर मनन्त काल तक रहगा । यह दनं किमी वरया 
फ्एमामा कौ इस जगत वा न सस्यापके न कमपतनत्ता माता ह 
प दने मे ६ मूपतत्वामे से दो मूलनव जीव {श्रामा) व पृदृ 
(भनि प्राय) मुख्य ह ! जीव श्रनन्तान हं जो भरनादि बान मं पूव 
मममस्वार म कारण इस समार की भिद्य भिन यानिर्यो मेँ शरीर धारण 
करत हण भ्रमण एव प्मसक प्रकार कं कष्ट भोग रटे हु) जीय व पुद्गल 
दोना पदार्थो शी पास्परिकि किया व प्रनितिया से षम स्वार पतन्न 
दति 1 कम सिद्धान्त का ष्ट्य दानम वहा विद चणन्‌ वगानिकिढ 
मे नपाद्‌ जौ पन एव मनन करन य्य ह 1 द्म सिद्वान्ते क्न विस्तार 
पवक चणन पि कभ सिडान्त' भीय प्रध्याय उदरे षट नाधर्मे 
कियाजाषुवाह्‌) 
जैन दणन के प्रनुसार, भाता भ्रनक गुण व पर्यायथुक्छ पराय ट्‌ 1 
दुगल, शान भ्रानः व वीय इस भ्रात्मा कै मुन्यमुण द्‌ 1 स्वमाददो 
पक्ता श्रात्मा भ समस्तं पृद्रा्यो वे देखन व जानन कौ नषि (सवश्ना), 
शरानदणएव धनन सामध्यं ह्‌ । ये गुणभ्रामा में खव विद्यमान ते 
ह इनङ्ानातकमीनटाह्रापप्रामा का यह्‌ शान श्रानेत याय म्यश्प 
ममं कं कारण प्राच्छाल्ति एव विद्तहोरटाह। कमो के प्रावरणे 


२३० श्ात्म रहस्य 


वाग्यत मनुष्य ष नाने लवा या धथिका देष जाती रज भामा 
वं न्नं शरान स्वर्ण वे विवृत होन सः काम, रोध द्यारि प्रल्क धरक्रार 
क्म भावदाये ममाग श्वातमा ये पार जती दै ण्व भादना कौ भ्रनन्त 
सिति भर्मास भावृते हान वे धारण साट गक्ष सशि प्रे 
स्परे प्रभते सेत, ह! यह्‌ दलन श्रामा षौ धवस्य को परियन 
गात मानना ट1 दसङं ्रनुमार मानिक चेष्टा शरीर प्रागिभी 
स्विनि सव वल्गता ग्टनीह) 

ममुप्य जवं श्रपन हदशानातदम्बण्प ध्ये भतीमाति जनिङग एव 
निभ्वितिम फे वि उम) वनमान प्रुड मसिन दला ण्व दुसपूण भ्थिति 
पूव कमो्वबरारण हारटीह ध्वषन प्राह्मम्य्प मेषु धदात^ एव 
उसर्य पराप्त षर वा पू प्रयल्ल षता ह भन षो विपय वामना ग 
हटाकर मयम व तय हा दिया सो नियत्रित तया कमय पन पा नण 
रला ह्‌ उम ममय उसरी धामा नुद टाफर परमाटम धवम्पा यौ प्रप्त 
हटोजातीह। प्रहन्‌ स्रपस्या षो प्राण करवै प्रपनी टिव्य श्न ज्योति 
मे ममार भे समत्त पदाय ना धवनास्न परता है एद रिच्य, घलोषिर 
शानत मे मग्न ह्वर श्रनुपम सुव कद भरास्यादन दर्ता हु । द्म धदव 
(जीवमुकत) श्रवस्या में वु्ुवाततय रहकर एव सारकं प्राणिर्यो 


+ जनधम ने सम्यकदगन [प्रात स्वश्प प्रयवा जोय १, प्रनोद २ 
क्षमो ङे प्रय ३, चय ४, सदर ५ (बमवा रोशन), निरा ६ (कम 
का कमर देन एव गतरितविहोन होन बे पचात्‌ भ्ात्मा कै सष्व घ से पपक 
होना) एव मोख ७ (कमो से दि दटूल मति) सप्त तवो शा रदृ चदान], 
सम्यरनान (प्रास्म-स्वश्प यथा उपरोवत सप्त तत्वों का यथाप शान), 
ब सम्यक चारि {ात्म-स्यद्प मे सोन होना श्रयदा चारित्र षा भगो 


मति पालन करना) को मोल का माग दतलाया ह, इन तनो के धारण 
करने शा विदेय उपदेन दिषाह 1! 


जन देग्न २९१ 


(1 छा गाना पान पराक मोक्ष भ मार जता 
पयशचनमे मार (१४ न मानदेन प द मीर व 
क समस्त लिलाव वसती पदाच भ्रालोनित होते ग्द (| 
0 सरस्पल्ट्‌ हि सैनददन नं पातमा व वान भ्रानि 
४ उपव मारतविकं स्वस्य की दृष्टि (दर्यनिक नम } 
0 -मसिन सारी दना वा याह्य श्रवस्या की दृष्टि (प 
शवा (४ यानी दोनो दृष्टिषो े विचार मिया हे युवे नति 
न हि दन्न न प्रत्यव पदाय कौ परनकान्तातमष 
गषव श अ ह सोर तप कथन वा दग स्याद्द सूप ॥ ध 
१ पथुवा छनवान्दयाद पर वटू ठे पधि 
५५ षौ भरणा ट कि स्याद का पयां आता 
सएव विरोधो सिडान्या स्तै 
विवार गरप्त विषय के भिश्च मिश्च शृण एव पवस्य ग विकि 
नस (ववचन भरः उनके विोय को मिया सका १0 
हषर जो सदान निवव होणा ही सत्य एव वक 





पद क न्द प क (स्यष्--वाद) कमी थस्तु 
स सी टस वणन शरा > स्वा 1 
कि किसी वतते सम्य मेष्ये कोद चणन्‌ किती सभय सपा जानां 
ह उसके धम्य मे यदे समम लिमा सतवे त ह कवन उप श 
समस ग य वसया म मरह ह कसर ह्‌ यमन उप सस र एः 
त धिया 
उस वस्तु केश्चय गणय न्यस्ते शय एव उस विसित श छ प 
द शनत, द्य रकार नी देतह ? देखो सप शने से {कसो मनुष्य 
जल यत्तु सस्व मे शम रहो हमा \ शसं सिदत का दणन्‌ 


पसे भी द सष ह रेषो पृष्ठ २०६ ? 


२३२ प्राह रहत्य 


जनठ्म प्रदिपरारितत चारि छा प्राखाद अर्खा विदन्त रा म 
पर सदा ह्‌ 1 उच्च श्रय मे, दिखा ग्द से वान्व कौम करप प्रािल 
शरमस्ल दना एव भरवत्ति्यो ह जिनकं दानवे भ्रा मा भी शन वषप 
श्मवम्णा चितं एव नष्ट रतरा ह्‌ । इख उन्व श्रय म, श्रिय 
त्ात्मय भरात्मा कौ नान्त वीतणग श्रवस्या सेह) ल्ष्िण्व उनम 
समभन कतु हिमा का सावना चा दिखा, भ्रस न चोप, भरहमएव परिरं 
(सा्चारिक पार्थो स॒ ममता एव उन ब्रहम कणे क्रा लाला) प्व 
भआयनाग्रा में विमक्त किया ह्‌ जिनको पाच पापरा केनामसपकापह्‌। 
दम पच पादे त्यागकोप्र्टिता सय अचौय द्यचयएव दप 
(पर्प त्याग) पच द्रव कटाह 1 येही प्रच प्रव जतम सम्बधी 
सम्पूण चासयिवे ्रापारहं। इनकी हो खदाय्ठा द लिय भरन द्रत 
ब नियम दतलाये ह । गम्य च साधु अ्रदन्था का परिस्थिति पनमार 
श्न व्रता व॑ः विवचन में प्रन्तर कर निया याह । 

श्रि भादि पच द्रता का वण्न चासि के निपधालक पत रौ 
दष्टिमें रदकर जरिया गया ह्‌ ॥ जव चार्ट के विषयात पमरष 
वण्न किण जाला ह ठो नुदध परमा मा टन्‌ के गुणा का स्वन पार 
सवस्या का ध्यान स्वृ कायो नी दनिक 
ततप परोपकार परालि नियम च काय--विने कट त प्रमा काशव 
शातराग श्रवस्या प्राप्त करन मं षटायता मिलती ह--मुमनु जब 
लिय वर्तलाय हे ६ व नियम वास्तव में श्राहसाधम का लिपालक 
पल दह्‌ 1 अरन्वी्ण एव श्रनु्ज्रान दवारा निषाद्ठि उपरा श्र 
स्वल्प एव चारिव कं कयन च उनधम कथित ्रात्म स्व्यव 
का वन दहत कद्ध मिला जलता ह 1 


(&) ईस्ट धरम 


खाई म के प्रवसक महात्मा ईसा ह्‌ । २००० वधं पूढ एचि 
के परिचम भाग में जरूघतम नपर के सभीप महात्मा ईसा न जम लिया 
धा। वह्‌ प्रदे उस्र समय रोमन साग्नाज्य कै भन्तगतघा। वटाकी 
जना भ्रज्ञानता एव सद्या पी दजीर मे स्मा थी! प्रचित भप 
रीति स्वां ण्व स्राश्नाय के विष्दद्टूना मी पाप सममा जताधा॥ 
परतिषूल विचारो के सुनन केशी शमना जनता मे नयी प्रसटिव्सूना शै 
भका श्रधिके वही हुई था? एसी परिस्यितिमे, महात्मा ईमान स 
पवी पर्‌ जम धारण किया भा। यह्‌ दिन्बूल स्वामाक्किदीयावि 
षस परिम्विति कय प्रमाव उनके ॐपदेण एन कयेप्रणाती पर पपा 1 
चन्दन श्रपमा उपदे कहानी (९31८5) एव भरलकारिकं भाषा 
{माष्णलड) के खूप भे देना प्रारस्म निया (\ उनगा यह 


१८ उदर १०६ ०६ ९ पिपत 15 ० पाठ पल ०६३ 
प्रद्र लव इट 1 0ण्द एल्वतऽ छर्ठव्यि ऽप्य, दए पाले 
पणर करल पतल फलय हलः पवात्‌ पणता वटुम्‌ पात्‌ 
धत कणप » 80 कच (ष 7 6 

ईसारयों फी पर्विदर पुस्तकः बाषदिल {मेच्द्‌ भध्याय ७६) क्ट 
ह्‌ करि “पवित्र चस्पुकोषट्ते को मत दो, न श्रपने मती सुप्र सामन 
दासो नहं लो वे उने भने परो क नोचे चत शातेगे करोर धुम यर 
दूर पगे त्या शुमकये फाड दततेगे ' जिसका माद्य निम्न धकार ह 
“वन शमना उपदे कुपात्र क्ते मत्‌ शो, यह्‌ तुमस उत्टा भप्रसनन हो कर 
वुम्हा् पनिष्ट कणे के तिपे उत्ता ह जायेगा } 


प्रेष भारं रहस्य 


सययाक्रि यटि उरोन प्रचलित म ण्व रीति रिवाजिके चिन्ड 
गु लमत्ला श्रादालन किया, ठा व स्वय ण्व उनम प्रनुयायी विपत्ति 
मे पद ववे रौर व धपनी गुर भावना को कायस्पमें परिषतमनक्र 
स्केग'॥ 

ईसाई घर्मावलम्बी धाचीन समय के साचाय यह्‌ भलीमांति जानते 
य्‌, मि महात्मा दसा का सदुषदग काना की प्रलकारिक मापा कपर 
रिषामा ह प्रर उसका वास्तयिक श्रय धास्दिक श्रये ही भित्त 
श 1 वे सत्य दा पड़चानते य । भर्वाचीन समय कै प्राचाय बाहविः 


¶^ 6 ० प९८६९० प}.< पट तकालः ए्ददत भरत्‌ 

0 दव प पाठ कल न्ट एणणत 0 शा ण 

बाष्टविल मे (माद -प्रष्यपे ७ २७) षहा हं “यर उचित नहँ ह 
ति वच्चौकी रोटीसेली जावे प्रौर उ ह शूत्तो फे सामने डाल दौ जे" 
जिमका भाघाय पह ह वि यह उचित नहीं ह कि जो उपदे सुपाथो के 
पीष्यह यह बूपाभ्रो को दिया जे \ 

एप पकप ॥ एवपणल कृ € एठा, पणा 
पला" छषएा< {क 17 34. 

याइदित मे (भार इष्य य ४३४) में द्टाह कि चिनाकहानारे, 
ये उने (जनता से) नहीं कते ये। 

१ ईसामसीह्‌ छा भम घटना कै स्प में सत्य निकला 1 महात्मा ईसा 
कौ मत्य उपरोक्त उपदे के षारण शूली पर चढ़ा क्रकौगरईदधी) 

१ शष्‌ € ऽत्‌ त्रा कणप ६18 एदा १५ [ताकत 
पष्ठ पाणडप्टपल क पाट एज ठ छणत्‌ एप १० छलः 
४ एवणहऽ पप ऽद्य फालः प्ण गरज 5९८ 9पत्‌ 
प्रप पाल, पपाद चठ पातूलडतपर्त्‌ 

एाणि€ 7.८ [घा १८ 


ईसाई घम २३५ 


तथा भ्य पृम्को क्ल शाब्दिक श्रय लेते हे जिसका परिणाम यदद 
वि श्साई मते चत प्रमाव पाश्चात्य स्वरी रम्यो वे््दयसंचउट्र्हाह्‌। 

महात्मा इसा नै मानव गवन को उच्च शुद्ध एवं "ान्तमय यनान्‌ 
दे भिये, वदरत ही उत्तम णव उन्व उप न्या ट जिसे भरनूमार 
चतन से, मनुष्य की भ्रात्मा गुद "न्त मरानन्ट ण्व्य भ्रवन्या का श्रनुमव 
करन गती ह्‌ । सद्राता ईमा के विच्यात "वत पर के व्याख्यानः 
(56०० 041 पट पराठा) क कूद प्रय उदृधृते रिये जति ट 1 

उन मनुथ्या वौ--जो नश्न ट्‌--घय ह्‌ ष्योवि उना स्यान स्वम 
में तनिभ्चित ट्‌) मैथ्यू (ग्रघ्याय :द) 

य मनृष्य--जिनवा हल्य शृ ट--धय दे क्याकि व परमे^वर 
से भिल सरमे । मय्यू (भ्र० ५८) 

उने भगुष्यो कौ--जिन पर मयता कं कारण श्रत्याचार विया जरा 
ह--धय ट्‌ क्योकि उनबे निये म्ठ्गं मे स्यान सुरहित ह । (च्यु प्रर 
५१०) 





याद्दिल (लूक श्र्याय प १०) भे लिवाह §ि उहेनि (भदात्मा 
ईसाने) हा “तुम ई्वरीय सान्नारय के रहस्य को सम सकोमे, 
परन्तु श्रय भनृ्यो फे तिये कटनी मेष्हा गया ह्‌ षयोकि पे देखते हए 
भी न्‌ देख सके श्रौर सुनते हए भी न समम्ह सेने * 
ल्म पपवणड्‌ लला पल प्यधर लुक्‌ [ल्वात्‌त्प्‌ ४) 
पालवतऽ 0६ ल्याहटुपा5 श्यत्‌ बहुढा आति (रपण ३४ 
प्ल पापम 96 एपतलछ।००व 7 ऽह वूदालद््णप पील 
[पा = तहलएतठप्र (ल्पा) (पट कपाप्ाल 
(विध्या वव एण जा, ए 6 
शदप् 165 पतव एलाल्त्‌ च जऽल्प्यत्ः (1.46 
प्व) ^ 2 6 1. जण उशा - 


२३६ घात्म रम्य 


प्राचीन समयम कहते भ्रातेटकित बिसी क्षो मत मार, क्यार 
यायक टिन हिस्र मनुच्य विपत्ति मे पड जावगा परन्तु म तुमस कना 
ह फि ज) मनुष्य सपन पिमो माद से,विना विप कारण के,प्रमसद्रहागा 
वह भी "पाय के निनि पापि मेभन्गा। जो मनुष्य भन मार्ईसे भष 
दढ कट्गा, उरक साथ मी पचायत कठोरता का वर्नाव कर्मी । जो 
दूसर मनुष्य को मूले क्हगा उसको नरक मातनावें मही ्टोणे 1 
(मय्य्‌ भ्र° ५--२१ २२) 

प्राचीन समयसे कहते म्रायहे रितु व्यभिचार मतकर, परन्तु 
तुमने कटता हवि जो पुष्पक्सिस्वौका काम दष्टितेदषताह्‌, वटं 
व्यभिचार फा दोषी होता ह्‌, क्योकि उसन भ्रषन हदय मे उसस्वीम 
कोम सेवन वर लिया। (मय्य्‌ भ० {रव २६} 





१ दात्‌ पणा प प्तेहतत्‌ स)40 114९6 14 [तत्ते 
वणस पठिपे कण विल्दिणलऽ पट फ) ऽल्फ ० 
पो 001.§ फाल) ४१८ शणल ८७० पल्ललए्ल (ादपालोत्ा6 
प्रगणपाऽ ^ पर € 1 ७५ उणा? 48 
जिनके भावाय निम्न श्रकारष 

बटृत सी घटनाय, प्रलकारिष भावा में पेली, दष्टान्त एवे कटनी 
करूपे, कटी गई ह्‌ उनकः वास्तविक श्रय नाग्दिक र्यं ते भिप्रहे। 

टरटूलिथन एटी निन क्रिदिवियन्‌ पुस्तकालय पुस्तक ७ पृ १७६ 
सत्य धकार भं छिपा ग्रा ह्‌ । (सेकटनियत) 

उत पुस्तकालय की पुस्तक २१ पूु० २९ 

हमत्ते श्रपने पूवो से उन पुस्तक का रहस्य --निनते 

साधारण जनता षो धनम होता है--परम्प्या से क्लां होता रहा ह्‌ । 
{स्समि राइन होमीलील) 

उक्न पुस्तकालय की पुस्तक १५७, पृण ५८ 


शापं रद 


यहषराशवाहैकि घांदमेदग्य धान परक वते वैर(धरषाव्‌ 
ते कैसा) पल्तुमेद्रुममदट्दाहू रि बुगई क दल्सबुरार्मत 
र। यरि मन्प्यतुम्दार दाहिनि गाग पर धप्पट मार, तो पुम उड 
र वाया याण भी दरदा! (प्य्‌ प° ५--३८३६) 

यहवराजागहैमिशुम धप पडौमी ति प्रम णदं प्पे शतु सदरैद 
से परन्तु मतरुगमे एवा दि नुम पने दुप्गप्रमषरो जोदुमक 
पणम बट ठते प्रार्मादो णोतुम्ते षणाक्परै टो, उरे माप 
सारो जिमङाव्वावदुमार्सापगुराहाभरौरणगोतुमधर्परन्या 
र करत हो उनरे प्रारम भसयत के तिय प्रार्पनावरो। {मेष प्रर 
४४ ४५) 

शुम्भो दात दो, उम भूषनादायशपक्ो मीने होन रा बुम्टास 
नं पुम होना काय 1 दष गूष्य दाद शो देषता हू, यह तुमको युत 
ति षा पुरष्कार देषा । (मय्य्‌ प्र" ६--३ ५) 

मन्म हमा म उररोस्ठ प्रकार गाठ उपय प्रप ध्न 
पिपा कौ नशर ष पष्दी कोस्दिय मे परिह कए प्रपाम्‌ 
क्याधा। 

भाग्या व परमोन्मा शा दारतरिक एवषट्प एव उनका एारस्यरिक 
स्हम्प स्पष् म्पे गाई धम मेनं शिमिनापा भदा महात्मा 
णा एषं ईद धम सपृदपाययो बराक एप्वारिष भापाङेषरे 
शिवा हमा है ) उकं भन ब) प्यानयूदश पुन एव स्मनने ते प्रवो 
ताति पालम व पप्माग्मा वर्यस्य द्म पुरयक द्वारा मिपि 
मात्मा य परमाम के म्दकपते मिना रमत, सनि निग्नतिणिति 
बटर ^ मम= हष है ~ 

शुमभी इतनी ही पदता एर पर्न श्रराप्त श्या त्िएनी धुदधवा 
एष पूना शुमा पिद सवर भे भो पर्य भे पिमा ट्‌: 
{मन्दन डभ्तो 


र्द शात्म रहस्य 


भनक्टाट्‌ कि तुम स्वय दस्वर टो! (जान्‌ श्र १० ३४} 

रेमवो दश्वर फा साश्नाज्य तुम्हारे प्नन्दर ह । (सूष श्र° १७२१} 

मुमभीवेद्टी विचार हृदयम धारण करो, जस्र कि सा मसीहंमें 
थ रईैश्र का भ्रवतार होत देए भी, उसन ईदवर सदा होन कं भ्रमास 
में भ्रपराघ नटी समभा । पितीपियन (भ्र° २--\ ६} 

सवते श्रषिकं नानन योग्य यहह कि तू भन अपके णान घै) 
यदि तुम अपने भ्रापको जान लोग तो तुम श्टदरको मी जान जाप्नोग । 
यदि तुम श्वर पो जाने लोग, तो तुम ईशवर सदन हौ जाभ्रोग 1 सुनहर 
पा येया वषड पठन सै नही, वरन्‌ शच् षाय चरन एव प्रपनौ 
आवेष्यक्ताग्ना षौ क्म सक्म क्लस्टर तुय ववस्कोग। 
(कलीमे ट तलपलय६) ए-टीनिसन त्रिरिचयने पुस्तकालय (पुस्तक ४ 
पर २७.) 


। ( १०) इस्लाम वर्म 


मसलमान धम के प्रवतक हजरत मोहम्म स्राहव पगम्बर ह 1 
४५० यष पूव पगम्बर साटय ने प्नरव दग्‌ बै मका नगरमे जम लिमा 
1 उस एमय वहा पग यहूदी, पाग्सी रादि धर्मषाजोरथा वायौ 
सता वही कटर भ्रज्ञानता व सदि मे सी हई एव श्रसरहिष्णु थी । 
नक देवसाभ्रो षी पूजा होता थी । प्रचित घम वेः रीति दिवाज वे 
टर विसी वातं के मुनन शी, उसमे शमना न धी । जो मनुप्य प्रचनित 
मथा रीनिरिवाजके विदद भावाद उठता या प्रचारफरनाथा उपवने 
कलवार फे धार उनार दिया जात्रा था । एसी परिरियति मँ हर्त मोट 
मर ने जम लियाधा! यहा की रीति के प्रनुसार माद्म्मद साहय 
च्छ्‌ बवता एव धुङसयार थ । च वचपन स हौ विचारीलत घ । रौरा 
वत क गुपाम किति हो दिनो तव रहकर तप व ष्यानकयाथाप्रौर 
उहें ईश्वरीय क्नान प्राप्तं हृमाथा॥ 

मोट्‌भ्मद सावं चं श्रपन धम फा भचार, सतृतित भाषा मे प्रारम्भ 
निपा । दस पर भी उनका विरोधं ठन सगा । उवे कृद .भनुषायी 
हो य । उन परः प्रा्रमण दभ्रा । मोहम्मद साटव न भ्रषने प्रनुपायियो 
की सहायता से भराक्रमवारिमो पर विजय पाई } उनवे ्रनुयायौ पदन 
लग एव उनके घम मे भी तलवार वे जोर वे साय साय षटि होन ल्थे। 
मोहम्मद साट धम भरवत्तद वे साय माय दे मे भी गासक दो यां 

यह स्वभाविक ही था वि बदा की परिस्थिति वा प्रमाव मोरम्मद 
साहेद वै धम एव चपदे पर पडता ¦ इसलिये मोटम्भद साट एद 
गधि कराने मे धम, समाज -पाय राजनीति धादि ग्रनक्‌ विषया पर 
श्रायते (पल) ह । वितनी वाते भदारिक भाषा में क्ये गह्‌ श्रौर 


२४० धारम रहस्य 


क्तिनि ही स्यान परस्त्य शटिपा्ृ्राह्‌ 1 चदा की जनना कटार मह्य 
सुनन षै श्रयोग्य थी 1 यरि मत्य स्पष्ट ष्टा जाता, ता समवया कि 
सत्य यकाभ्रा को श्रषन जीदन से यय धोना पडता । 

मारम्म> साहव ने स्वय प्विव पुस्तक बूरानमेंकृहाष् विःपग्रम्बद 
प्रत्यक देन य युग मखधयन्न तेह भौरव संव एक ही वास्तविक सत्य 
काउषदेणदेतेह्‌) भिन्नभित्र भापाएवतरीकरे कार्मन्मरींपरष्ता 

साधारण मुसतमान जनता दस जगन छो सुला (ईश्वर) दा बनाया 
ग्रा मानती ह) समस्तं प्राणी रमाज का निर्मापिवि श्वर दै1 पटी 
मनुष्यं षो मूप्यु षै पदचात्‌ -यायदिवस बै दितं उषके पण्यवमों म 
भ्नुसार स्वगं मे भञेदतोह्‌ जहावदं भ्रनत काल तष स्वग कामस 
भओगता द । वही मनूष्य फो उसके पापक्मोके प्रतूमार, नरके दाल 
देता ह जहा धिरकातः तक नरक कौ यातनायें सहन करता 1 

मोहम माहव न प्रपते प्रनुयायियां के हमान (श्दरा) पतान पर 
खोर दिमा ह ! प्रटमके स्य मुमेलमान को हदवर, -पायिवस व वैगरम्वर 
मोहम्मद साव षर विगय कर, स्मान लाना षाहिये भौर परोपकार के 
कार्य में समना चाहिय 1 उन्तोन प्रपन प्रनूयायिर्यो के लिय, निम्नलिखितं 
धापिके क्वं निदचय विये ह -- 

(१) नमाङ पड़ना (प्राना) --प वार नमाज पदी जावे मिसे 
रवर बेग स्तुति होती ह । धुलवार षं दिन विप कर नमां पी जवे । 

(२) रोदा (उपवास) रखना-मरास युद्धि व दटित्यवास्ना 
पर नियक्रण प्राप्तं लै कं लिये, उपवास रदा जाव \ दस्के सिय रमजान 
कामात विःपकर नियते विया गमा ह्‌ जिसम भोजन एव जस वा स्याग 
दिनि मे बतलाया गया ह क्व रात्रि में भोजन किया जाताद्‌! न 
दिनों में हल्का भोजन एव भ्रषन चचार्‌ क श्द्दरियो कयेव भे रतना 


चाह । हन निनि में श्रपनन्ल कटना ध्रोष्र दाहं भादि भावनाभा 
खभ्मा निपिद ठहराया गथाह्‌1 
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(३) हय (तौपयाया}) करना--मस्का तीर्यस्थान षर 
जाना । दस तीययाधा मे भ्रत्यन्त दुद रहन का भदेश दिया यया है, 
जीवाको हया कण्ना भी निपिढ व्तेवाया गयादहै। 

(४) ऊात (नन) --युमुधित देखि, णौ व्यक्तियों कौ 
सहायता, कनी ध्यदिनिया रौ मूकिति प्रादि धनिक कायो मे घन्‌ व्यप 
करने को उपदेश दिया गया ह्‌ । 

जनता दे चारित्र को प्रत कने के हतु मोदृम्मः साहब न प्रपते 
परनूयाधियो को नघ्न, पवि, सदिष्णु भादि रहन बा उपदेण न्या ह्‌ । 
सन्ये भूषलमाने भो श्रपनो श्रियसे प्रिय बस्तुके त्याग के तिय, तयार 
रहना भरादिये । भाता पिताक सेवा प्रौर भ्रापस में प्रातभाववे श्रम 
बै साय मतना चाहिय । 

मुगलमानो मे मूष्व्य का एद बदादलतह जोरुरनकीनाधाषो 
श्षमक्ारिके समता एवे उसकी व्याह्या भा भ्रनदारिक देग से बरा 
ह] य भूषएी यदे दार्तेनिव हेण हु! ये प्रपनी व्याल्या क़ गुप्त रणते 
थ । साधारण मनुष्य से भरपना समभा हृश्रा सत्य नीं बतताते थ1 
मे सूषा प्रात्मा पो चान भ्रान-दमय मानते ह प्रौर श्रपन भ्रापफौ मी 
स्वय॒ रवर स्रममते हँ । दनकी पारणा वदान्तिक सदन है । ये सूी 
भ्रपनं सत्य गुप्व विचारा कौ प्रयोग्य कुपाय स्यक्ि षो नदौ बठलाति धै, 
यदि उस्न (प्रपा व्यव्नि न) भरप्र्प्र दोकंर, सयारण जननां कह 
दिया तो उनश्नौ राजदड सदना पड़ेगा । हनाज के मसूर मामी निस्य 
सूषी बे मुस त--प्रात्मिक धरान" म भस्त हौ जान पर--गन् निक्त पट 
भे ह्वर ह (८२७) । उसको दस कथनं ङे लिय, प्राणद को 
सद्धा मुगतरनी पडी । 

प्राचीन मुस्तिम विद्रान द दाद्यतिक धो इनदरः श्नसती भाषा 





१ शमी इष्नेदश्द स्येन दे ङे करशेवो {८५१०१०१ मवरं 


मिद्‌ श्रात्म रस्य 


कौ भरतकारिक मानते थ भ्रौर अर्वाचौन मूस्तिम विद्वानश्री राजा 
(त एड लप) न भो तसव्वफ मै श्रध्ययन (51५५5 
पा शर्ण) नामी पृ्दक्रमस्वोकार क्वाह वि श्स्लाम थन की 
पृविभर पुलक रान प्रलवराणिकि म्रापामें सिखी ट) विगनप्रप्रव 
धरौ ज०पीण ब्राउा (] ४ 2०४४) न दविषद ' (लय 
1९5} नामौ पुस्तक में धरान रीष भो श्रदार्ि भाषां हाना 
लिखाह। 

रान शरीफ भे गाप के वहिन कौ एव वटानी दी हई £, निषा 
हिन्ी भ्रनुवाद श्रौ जेल दारा रचितं श्र्ेु्ो भूरान दारीपः वे 
भ्रतूसार, ल्याजाताह। ध्सक्र्यासयस्यष्टह्‌ विः इसङ़ी मापा भरत 
षारिक् ह - 

एव मनुष्य न, श्रपना मूरयु दे समय प्रपना पुव दिषु वपष बिया 
गोढी जा दुय षौ युवा श्रवस्या ठक जगत में मूमती रही । उदकौ मातवा 
नेषहाषि वध्ातेरीहि पू उमकोजगललेलभ्राप्रोरवाङरार्मे जाकर 
तीन भगस्ि मेँ वच दे\ वटादेदूतने मनुध्यवै रपम प्राफर गाय 
के मूल्य में छ प्रध्या उसका देनी चाही । उसन विना माता कौ प्राज्ञा 
म॑नदीन्ती।माता कौ प्राता प्राप्त कर्व, वह्‌ फिर वाजारमे भाया 
शौर देवदरूव स मिला देवदूठने गायके मूल्य मे भरव दूनी भ्रशस्िमि 
देनी चाही ण षत परक वेहमातासे स वातक्षये कद 1 नवयुवक 
दश दात फो श्रस्वीकार करदे प्रपत माना बे पाप प्राया प्रौर धरधिके 
मह्य प्राप्त होन षौ वान की 1 मातान य समकर वि वदं दवदूत 
ह श्रपन धुवका कि उसके पार जाघो पीर उसे थो विं इश गाय 


यारहवां "ताच्दौ में उत्पन्न हए चे प्रौर षहा पर ^.ष्टा ०७ क नासर 
प्रसिद्ध ह। इटेनि यट सी पुस्तक लिखो ह्‌, देषो 0१५९5 
एव्व लपाप्वप्ट छक उ ¢ 2 4 अषु 


२ ॥ 
भ + ङः 
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# शपा भावमा दष पर्‌ यदत च नवयुवङ् स कहा ङि प्रत्यक 
एर (प्ल) ई दुत इरा टन मधि भृस्य म मा 
११ नव परवान्‌ हमल मामी एक यसय षा णके पष्य 
तमाररनाधौरद्मचटनाशो छिपा फतिय उसरीसातश्ने भटना 
दव द्र मया ॥ यथित य्यस्तिवेमितरान मूमापग्प्यस 
शमन, भूमा पर इमं दोप क भारो भिया) उर पर्बीगार 
पत्नी यापी कंन हो पर परभ्वर साद्य नं एक याप षा 
यद्र ति्‌ हो--वलिषन भएन बा घान दिवा । भरना नव 
ग्रश्ीगाय कविरिव पप कोदहगापउग विकी धी पमन 
हयाय भाण्ठना पथिक स्वथ नणि सितना उस रचा (षान) 
भषयास्याा। भुकत्तह हटि माप रेः शन शा रयम नया प्र 
शकम मम्मनिमे यउनसेभो दग गुास्वर्भ पा 1 दन पाय का निने 
रिया पोरु उक़ बिष स्यमि साल भा श्यनि पापा गय" १ 
कुमर पूरप जीषिकषो उदा भौर प्रते शपिङ का नाप मतता {दि । 
श भनप्य शतान पिग्कर भस्य को पिर प्राषोग्या। 
य ष्गःष्याका प्रय फाटक सिधा जाय ताणि श्रष्राध 
#। यि ्यकपाको प्रतभाषवि गमन्नारे ताप एङ बम क्व 
शटल जातोह॥ थौ जनान उरान धमौरा मधम अन्त्‌ 
मे {द्य दर सूरी गमा ते दण्द ष्दान रणै है--दष एन्यान्हा 
क भर्र्द त [दसाम मवम मतय पर षथ्ञ्चस्) किना र्दी, 
शिम म्द को गेयं (दद बादकः) दतणादा 7 पमु कृषिषोक 
पणि मेस्यरन्हे ङि चै दकया को मकार्कि एष्यन्‌ दे) दम्‌ 
श्पारेपतकारन्ये स्दा्याधीयीन चारण नेम "छम्य मध्यः 
{लधपलवल्ट समुद) नामी पूलिक ये बर शट णे 


मेषी यो निन व्दररे ~ 
न्¶म्न्न त थे धद टादश $ = 4 


4; मातम रहस्य 


गक्ष कोई नहा ह \ वद्या एव गाय ख श्रय नप श्र्थात्‌ मन ब दन्द 
सह 1 जगल मी उपमा ससारसेदी गर्ह जिसे प्राणे भलवेता पिरत 
ह1 मानामे अयबुदधिक्ाह्‌। दाङार वा भ्र जगतपेह। तीन 
प्रशाक्षिामे भ्र ह्‌ प्रावध्य्कता प्राराम एव एश वौ वेस्यु्रासे। देव 
तसे श्रय ह उस मनुष्य कै पूव पुण्य कम का पल। दमरादल सं--जो मते 
कौ प्रप्त हृग्रा--तात्मय शुद्ध भरात्मासह गोभ्रटटति (इदिमवासना) 
फे खयोगगप्रगुदहो गयः \ इस कथा का तात्पय यहं ह्‌ दिः मनू 
जव यदा हुमा धौर उमवै वृद्धि उत्पन्न एई तो उस (बुद्धि भप माताः 
नप्ररणषौनिःतूखगबूट मसमय व्यतीत मत कर, श्रषनी द्द्रयं वाघ्नन 
कोय म करके व्यापार कर, {जसम तग सासारिक भावश्यबना 
पूरी एव कू वस्तु श्राराम व एकी भी प्राप्त हौ जावेभौ । जव व 
षृट्रिपावावगमकरफे -यापारम लया ता उत्त समयपूव पुष्य कम 
मावना नप्ररितिक्या वितू मूखह्‌ यदितृ श्रिय एव मनकी सयमिः 
रघ सक्ता ह तो तुमको उपरोक्त तीनां प्रकार की वस्तु ही नहा, चग 
बहत कूं सुख कगे सामग्रिमा प्राप्त हो सक्गी । जवे बुद्धि दस वात ` 
लिय तम्यार हा गई कि भ्रधिकं सयम द्वारा मन एव रद्रि वासन 
(नपञन्त्गाय) कोवार्मेकेर तस त्रो पूवपुण्य कमन रपिरःप्ररण 
षी कियदितु मनएव इटि्वोगो पूतया वग्भेकर लगा, तो 
प्नुपम भ्रानन्‌ को--ो भ्रमत्य ह~-्राप्व कर सक्गा! 
इस भया का पिष्टला माग उस वाटविवात से खम्य घ रखत्रा ह, ज 
मोतिकवाी (ला 9ए56) श्रौर्‌ श्राष्यािक (5१४९०5१ 
भें भ्रात्मा क स्म्यचंम चन्ताभ्राताह कि श्रात्माक्या पदाथ ह्‌ ? श्न 
क्याएसी दशामें ह ? दके निणय के लिय एक एसे ्राचाय का श्रावदः 
वर दुद {जखन ददद्रिपो खौ दभन कंसमे ज्ञानागद श्रवस्था वरै प्रा 
कंट 0िया ह 1 वेह ससारा भ्राता (भच इसराद्स) भावाय के पास- 
जो द्रा (नपस=गाव) का वश भें करके जितन्दरिम हो भवे ह 
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गया 1 भ्राचाय रेः दन एव उपदगं (स्पगन) मे उस घ्म हट गयो 
एव व= पिर श्रायाहिमक {रीवित) ह्‌! मया} ठेमा रीन पर फिर 
बाह्य शरीर को त्याग कर मुक्त भ्रदस्या को प्राप्न हो गया [अर्थात्‌ 
उसका बाह्य छरीर पथक् टो गया) । इस प्रदार उपरोक्न क्याःवो 
यदि श्रत्गारिकि सममा जव तो वहुएकं वड सय कीद्योतकटाी 
जतीह्‌॥ 

करूरान श्राया (पर्दो) मेस्पष्टहनि ईवर व्तीकेमाय 
अन्याय नटीं केरता ह्‌ । मनुप्य म क्मक्रताह उन्दः के भरनुमार 
वलषफनरेताह) 

भ्रामामं जां पुष्यवमव्रियह उनते सस्कार उसके सायहे। 
जो वूरुक्मक्ि हु उने मी दुर स्वार उसवे साये (गूरान २ 
प०२८६ ) 

भ्रर मनुष्य जो भ्रापत्तिनैर ऊपरम्रानी ह वहं तुभम ही उत्प हुई 
्‌\ (करान ८ १०७६) 

ओ विपत्ति तुम्टार उपर प्रातीट वहद्सकारणसदह किदुमन 
उसक्रौ भ्रपन हासे क्याह्‌। {ब्रन ४२ पृ० ३०३२) 

सवर मनुष्य कै माय काटश्रयाय नदा करता ह्‌ मनुष्य स्वय श्रषन 
साघश्रयायंकएताह्‌! (ङ्ुराने ५०, प० ४४} 

मदुष्य वै श्रतिरिकत, पला प्रनियामे मी श्रात्मा मानी ह । बरूर 
(परप्यायग्)मेक्डा> व्यात्‌ नहीं देखता कि पर्दी व स्वग 
कै ॒मस्न प्राणी ह्वर कीस्तुति कततेट भ्रौर पी भी श्रषन पर 
फ्नाक्र्‌। 

श्रतवयान (1 83०४} मे कटाक न्द्रया मनृष्यकेदी 
भवत नही दववर का यह्‌ उपर पु जमन तकी नगा श्रपितु 
वनश्यनि ठक पटुता टह! उनङ्ी प्रवत्ति यच्चा म पावन क्यौ 


शद्‌ रात रहस्य 


सौति * माग्य पदायों दे संग्रह पारस्परिक भम, णवुप्रा से घृणा श्र 
हानि व भया सममना रोगियो कमो सवा शुश्रूषा श्रादि से वि 
होता है! "नग स्पष्टं ह्‌ कि उनके द्रया होता ह्‌ पीर उनको ¦ 
हलाह्‌। 

भ्रामावं सम्ब में मोदम्मद साहव रे प्रन किया गया ता उम 
उत्तर न्यावि रामां श्दवरके श्रादग से ह'। यहे भ्रसपष्ट माप 
ह जिसका भय गुप्त ह! उसका बास्तयिष प्रय श्वरव षे तत्कालीन प्रवा 
विचार स धवश्य भिन्न हागा नही तो ब रपष्ट भाषा मेँ उत्तर दते । 





पदेथोक्षरानश्रो सेल द्वारा श्रप्रचो भाषा में रचित। 

४ क 
हि शौ लाना खा ने दस्लामी दशनं (एिः105० गिः ० 1512; 
में सम्ब पायत षो श्षप्ेसी मे ' ए) तापात्‌ ० त्‌ 
ब्दा मं इल्यः यि ह ॥ 


४५--रउपसटार 


\ 

दलन व धमो क उपमेन साप वणन से स्पष्ट ह्‌ कि दन भच्ित 
धुम भे कय तकं समानदा एव मतभद ह्‌ भ्रोर उप्त मनम ष कार्म 
च्दराह्‌। पारक कं लाभाय यद्‌ समानना सक्षम निम्न प्रकार कटी 
णा स्वती? ~ 

१ समस्त ही प्रचतित्‌ घम न मनुष्य क परन्तस्थित नान एव मायना 
युक पराथ कौ भ्रातमा माना ह प्रर स भ्रात्मा षौ पृक, समृत्तिक 
क्ंद्रय श्रगाचर एवं भौतिकः पदार्थ क गुणा पे विलक्षणं गणघारौ बनलाया 

1 

॥ २ श्यी धमोभी धारणा ह्‌ कियद्‌ मनुप्य मोह बे कारण, इन्दिय 
वासना की तुम्ति मते ही मु भान लेता ह्‌. ? वियय वासना, वास्तथ भें 
मुखतही ह यल्‌ दुल स्प ₹ ! सांसासिि मु षी प्राप्ति म॑ सलगने 
होने से, मनुष्य में काम, ध्रोधं प्रादि रनक भ्रगुम मावा वे शुद्र वृत्तया 
उन्पप्न होती हु जिने मनुष्य का मविप्य में दुखं उडाना पठता ट्‌ एवे 
उसषक़ा ननिकं पतन हो जाता ह 1 सलिय समस्त धर्मो न॒ साषारिके 
सुखं एव विषय वासना बौ सूष्व बो हय यतताकर, सयम दरार इ पर्‌ 
ज्िजयं प्राप्त करना निर्वित दिया ह्‌ । ~ 

समस्न घर्मो गा उषे ह कि जीवा पर दयाः करनी चाये, किमी 
भी प्राणी मौ मनाया न जाव + टित मनुष्यों कौ दुख स मुक्त कराना 
भूसा को मोजन सेराना रोगिया को भ्नौपधि दना एवं उनकी सेवा करना 
मनुय मात्र का कतव्य ह्‌ ! समस्त सानयसयाब ऋ श्चरन्‌ सरन समक 
केर, प्रस्यर व्यरकिति के साय आआनमावमे वतना चािय 1 सय हा धमो 
म्‌ भ्रत्य को त्याय बतलाया ह । श्रिय, कनेर, निन्य श्रहकारयकतर 


ग्ध्य प्ात्मं ष्ट्य 


कचनोंयौनिताकीट ! दनद व्यवहार में छल ररित स्पष्ट पुव निष्ठता 
भाव्यवरारक्रलङा धानेन न्याह । मिय भादि माश्क वस्तुक 
जिसे प्रयोय स मनूध्य मलोमत्त होकर प्रगानो हो जाति हे एव पन 
प्रवार ष दटप्म कर तता ह--सदथा निषध विया 1 जुप्रा--~जो 
भयायकामलटह, ताम परादि क्षुद वत्तियों फावकं है यं जिप्तते परनेय 
श्रनथ होन हस्या सत्याय ष्ठाद्‌) 

प्रन्यकधमनवारीकीनिनाङीहं। किसी मनूष्य कौ धन सम्पत्ति 
घोषा देवरः प्रपह्रण कणा यगोहरल्यमक्रलाा भ्रयायद्रास वनो 
धाञ्न करना स्मान कायम्‌ धम्ति यताया ह । सिमो बै साय भोग 
विलासे स्त द्ट्नकोस्यायषहाह्‌। भ्रपनी चिवाह्िस्व्ीदे प्रति 
सिकिमि समस्त स्थी गमाज को माना बहिन बे तुस्य समभने फा प्रा" 
न्याह) प्रस्तरौषो काम घासनाषीदष्टिस देमना पाप वनाय 
ह । भारतवप के ममस्त घमो न तो पूर्णं ब्र्मचारी रहेना ष्ठ समम 
ह) उम स्यतत कै कपो ातके-पाण एव भन्ति भन प्रानः 
स्वरुप प्राप्त करनं का उत्सुक ट-म याम माग षरा उपदश दिया ह्‌ ए 
निवाहिास्प्रौकोमीत्यायक्न६। 

मन दद्रिय एव च्छं पर नियथणे प्राप्तं ध्न मे लिय, भोः 
व उपभोग की सामग्निपा सौमित की जावे! साा जीन व्यतीत भरः 
कै लिय मांप्तारिके भ्रावश्यकठाग्रा कौ घटाया जाव । केवत उह वस्नुभं 
का उपयोग विया जाय जिनके विना धरीरयाक्रा कटिनष्ो। चोप 
भ्षार्‌ श्रारि दुमविना एद सन वृ्तिया को नष्ट करके उनवे' स्याः 
पर, दया प्रम भरा सदभावना एव उच्व वृत्तियो की यदि वं 
जाव। 

३ सभस्त प्रचित धमो न धायित कियाद पि मनुष्यो ईः 
मानेव जीचन कै पदचात्‌ परलाक मेँ गमनर्करना ह्‌ \ यदि तेह शसं जीवः 
मेशूमक्मक्स्या दियो का दास होकर विषय वासना म लिप्त य होगा 


उपघ्रहार्‌ २४६. 


ठौ उत्तरो परल पे सुट मिम एव स्वय ये जावगा, जह विरासत 
शक मुय भोगा \ यति मनुष्य पाय कम करणा, पन्य जोव का सतावगा 
प्र.फाय स धगरपाभ्न कस्या विपय मासनामे रत रहया तो परल 
द भागय एव भरव मे जावगा, जटा विरकात त्क श्रनफ प्रवार की 
अननाय प्रहन एरनी टमी ) 

मारस्य पमे परनुमार अ्पो-ज्पा मनुष्य सयम सारा, दद्धिय वासना 
साभारिक इष्टा तथा कुः वत्ति पट विजय एव तपस्या द्वारा पूव सचित 
कमो का दिना करता जावगा हयान््या उनका भामा गुद ण्व उन्नत 
हाता जायया । एमे समय एसा भ्रा जावगा जव वदे समसन कमं जाल 
को मष्ट म्गके, एुद्ध हो जावगा उमे रिष्य षान मे समस्त सोक कं पाय 
भ्रानोगिठ होने सर्गेय । प्रविश्र मोष स्थान में परव कर प्रनन्त काल 
तष प्नुपम प्रलोक्कि प्रानत मे मन रहणा 1 पदि ई्याई व मूसलमान 
धर्मो भौ परवितर दृम्नकाको भाषाक प्रतकारिक् माना जाकता यथम 
भी भारतीय धमीकंसन्गदही, घरात्मा को उश्रत यनाक्रर परमाम 
भवस्था तक पटवन दा माग दतसाने ह 1 

८ प्रपक्धमकयोधारणाह्‌ ङि मनुष्य जैसाक्मकरताह्‌ उम 
भरनुसारष्टी उसो फल मिलता । जिनघमोँनरईरवरकोषर्तायाषम 
फएसगता मामाह उनङीभी पी मायताहवि मनष्यञ्माकमर्कगना 
ह स्परे प्रनुसारही ह्वर षमरलदेताष्ट) दर बितीप्राणीके 
श्रा प्रयादनरीक्णताह) 

भारताय थमोगीनोषटो षारयाह स् मनुष्य पन कमोक्वारण 
इम समार्मे भयपकररहाह्‌ ननापरङारक्ी योनियोे रीरधा 
भरता 1 नन ओद योग, माच्य एव वदान्त दनो के पनुनार बो 
प्व चतन शिति ईर कमोंदखाफल न दता, पाणी करौ श्रपत पुव 
भषका पत स्वमेव (उपरमनं निर्पास्ति फमसिदान्त स म्यनाधिक 
मिती डमली पडदि पर) मिता रह्‌ 1 ईमाष्व मु्रमान धमो 


१४० क्तम रम्य 


फे धनुसार मी, ददर -यापदिवय परं प्राणियो को, उनके भेम श्रु 
स्वर्गं धयया नर मं भज देतह! 
परि दम पुष्क वे प्रष्यपन च पनन करने कषपाः 
शध्याहिपज क्षान वा विवास भिन्न भिश्च घमो म॑ प्रमि सदिषणुत 
श्रात्म उक्त पर्न क भावना उपद्र दई, तो लेलक अपन प्रयास का स्‌ 
सेमा । 
धति 


